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NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1981 (MAGHA 18 , 1902 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Soparate paging is elven to thlu Part in order that it may be fled as a separate compilation) 


भाग IIT - Tण्डा 

(PART III - SECTION 1] 
उच्च न्यायालयों , नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
(Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 


प्राधार पर नियक्त किया गया था , राष्ट्रपति द्वारा 31 - 12 
1980 ( अपराह्न ) से निवर्तन प्रायु प्राप्त हो जाने के बाद 
सरकारी सेवा से निवृत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की 
जाती है । 


नई दिल्ली - 11001 1, दिनांक 29 दिसम्बर 1980 


सं० ए० 1901 4/ 4/ 79-प्रणा०J -- संघ लोक सेवा आयोग 
के कार्यालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग 
अधिकारी तथा केन्द्रीय मचिवालय सेवा के ग्रेड I में अवर 
सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत श्री जे० पी० 
गोयल को , राष्ट्रपति द्वारा 30 नवम्बर , 1980 के अपराह्न 
से निवर्तन प्राय प्राप्त करने के पश्चात सरकारी मेवा से 
निवृत्त होने की सहर्ष अनुमति प्रदान की जाती है । 


किन्तु श्री एम० पी० मेहरा को निवर्तन प्रायु प्राप्त होने 
के बाद 1- 1 - 81 से दस मास की अवधि के लिए संघ लोक 
सेवा प्रायोग के कार्यालय में गृह मंत्रालय , कार्मिक और 
प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से ग्रेड ग स्टेनोग्राफर 
के चयन ग्रेड में पुननियुक्त किया गया है ( देखिए उनका पत्र 
सं० 17/6/ 80 सी० एम० II दिनांक 17- 12-1980 । 


दिनांक 5 जनवरी 1981 


दिनांक 31 दिसम्बर 1980 
सं० पी० / 1022-प्रशा० - स्थायी वयक्तिक सहायक 
( के० स० स्टे० से का ग्रेर ग ) तथा स्टेनोग्राफर ग के चयन 
ग्रेड में स्थानापन्न रूप में कार्यरत श्री एस० पी०, मेहग को , 
जिन्हें वरिष्ठ वैयक्तिक महायक ( के० म० स्टे० से का ग्रेड 
ख ) के पद पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में तदर्थ 


सं० ए० 32013/ 3/ 80-प्रशा० 1 - - संघ लोक सेवा 
आयोग के कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों को 
राष्ट्रपति द्वारा स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर केन्द्रीय 
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1 - 446 GI/ 80 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग II - 

R1 


मषिवालय मेवा , ग्रेड I में दिर्थ आधार पर प्रत्येक के गामने 
लिखी अवधि के लिए महर्ष नियुक्त किया जाता है : -- 
- - -- - - - - -- - - 
३० अधिकारी का नाम 
सं० 


2. ० जनन एम० के० गाहनी ने कभीष रिजर्न 
पुलिस बल में 2 सिगनल बटालियन हैद्राबाद में दिनाक 
29- 12- 80 के पूर्वाह्न में कमाण्डेन्ट के पद का कार्यभार 
संभाला । 


अवधि 


1. श्री एम० एम० छाबड़ा 


. 


26- 9- 80 से 1 - 10- 80 

तक और 3-10- 80 मे 

28- 11- 80 तक 
28 - 10 - 80 से 27- 12 

80 तक 


2. श्री एम०पी० जैन 


दिनांक 17 जनवरी 1980 
__ _ सं० ओ० दो० 1455/ 79-स्थापना - ~ महानिदेशक केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर अनिल कौशल को 2- 1- 1981 के 
पूल में केवल तीन माह के लिये अथवा उस पद पर नियमित 
नियुक्ति होने तक इनमें जो भी पहले हो उस तारीख सक , केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ 
रूप में नियुक्त किया है । 

ए० के० सूरी 
सहायक निदेशक 

( स्थापना ) 


एस० बालचन्द्रन 

उप सचिव 
संघ लोक सेवा आयोग 


केन्द्रीय सतर्कता प्रायोग 
नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 1981 
सं० डर 9 भार० सी०टी० 23 - केन्द्रीय सतर्मता आयुक्त 
एतद द्वारा श्री एस० प्रार० आर्य , आई० ए० एस० (यूटी 
1966 ) को केन्द्रीय सतर्कता आयोग में दिनांक 1 जनवरी 
1981 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप से विभागीय 
जांच प्रायुक्त नियुक्त करते हैं । 

कृष्णलाल मल्होत्रा 

अवर सचिव 
कते केन्द्रीय सतर्कता प्रायुक्स 


महानिदेशक का कार्यालय 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 
नई दिल्ली -19 , दिनांक दिसम्बर 1980 
सं० ई० 38013/ 3/ 12/ 80- कार्मिक - रांची से स्थानातरण 
होने पर श्री एस० एन० पी० सिन्ना ने 12 नवम्बर 1980 
के पूर्वाह्न से के० ओ० सु० ब० यूनिट , एफ० पी० पी० 
फरक्का के सहायक कमांडेट के पद का कार्यभार संभाल लिया । 

महानिदेशक 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 


गृह मंत्रालय 
का० एवं प्र० मु० विभाग 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
नई दिल्ली , दिनांक 17 जनवरी 1981 
म० ए० 6-174 प्रशा० 5 - - प्रन्यावर्तन हो जाने पर , 
दिनांक 11 - 6-1980 मे दिनाक 8 - 9- 1980 तक छुट्टी एवं 
कार्यभार ग्रहण काल की समाप्ति के बाद श्री no पी० 
मुखर्जी, भारतीय पुलिम मेवा ( 1956-पश्चिम बंगाल ) की 
सेवाएं दिनांक 19- 9- 1980 से पश्चिम बंगाल सरकार को 
मौंप दी गई । 

की० ला० ग्रोवर 
प्रशासनिक अधिकारी ( स्था ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो । 


नई दिल्ली -1100011, दिनांक 14 जनवरी 1981 
___ मं० 11/ 42/ 79-प्रशा० - 1 - ~ उत्तर प्रदेश सरकार के 
अधिकारी श्री हरि ओम कुमार लवानिया की उत्तर प्रदेश 
सरकार को सेवाएं सुपर्द किए जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने 
तारीख 9 दिसम्बर, 1980 के अपराह्न से उत्तर प्रदेश , 
लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशालय में उप निदेशक 
जनगणना कार्य के पद पर कार्यभार छोड़ा । 


___ मं० 11/ 116/ 70-प्रशा०-1 - - राष्ट्रपति , उसर प्रदेश 
मरकार के अधिकारी श्री जे० सी० सेठ को उत्तर प्रदेश , 
लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशालय में सारीख 13 दिसम्बर 
1980 के पूर्वाह्न में , एक वर्ष की अवधि के लिए या जम 
तक पद नियमित आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि पहले 
हो , प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तदर्थ आधार पर उप 
निदेशक जनगणना कार्य के पद पर महर्ष नियक्त करते 


2. श्री मेठ का मुख्यालय कानपुर में होगा । 


महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 15 जनवरी 1981 

सं० ओ० दो० 1525/ 80 स्थापना-- - राष्ट्रपति ले० 
फर्नल० एस० के० साहनी ( अवकाश प्राप्त ) को केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिक बल में कमाण्डेन्ट के पद पर आगामी आदेश जारी 
होने तक पुर्ननियुक्त करते है । 


मं० 11 / 9/ 80-प्रशा०- --- राष्ट्रपति , पश्चिम बंगाल 
सिविल सेवा के अधिकारी श्री लोकनाथ चटर्जी को 
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशालय में 


भाग 


- - बार 1 ] 
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2. सर्वश्री राव, दाहरी, असगर, प्रधान और चन्दनानी का 
मुख्यालय क्रमशः शिलांग , भोपाल , श्रीनगर , इम्फाल और 
जयपुर में होगा । 


पी० पद्मनाभ 
भारत के महापंजीकार 


मुद्रण निदेशालय 


L 


१ 


- 


नई दिल्ली -, दिनांक 24 जनवरी 1981 


तारीख 1 दिसम्बर , 1980 के पूर्वाल से एक वर्ष की अवधि 
के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाए , 
जो भी अवधि पहले हो , प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 
तदर्थ प्राधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियुक्त करते है । 
____ 2. श्री चटर्जी का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । 

स . 11/11/ 80-प्रशा० -| - - राष्ट्रपति , पश्चिम बगाल 
सिविल मेवा के अधिकारी श्री के० बिस्वास को पश्चिम 
बंपाल, कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 
19 दिसम्बर , 1980 के पूर्वाह्न मे , अगले आदेशो तक , प्रति 
नियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा उप निदेशक जनगणना कार्य के 
पद पर सहर्ष नियुक्त करते है । 
2 श्री बिस्वास का मुख्यालय बेरहामपुर में होगा । 

दिनांक 15 जनवरी 1980 
म० 11/ 34/ 79-प्रशा०-| - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित 
कार्यालय अधीक्षको को उनके समक्ष दशित जनगणना कार्य 
निदेशालायों में महायक निदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
तदर्थ नियुक्ति की अवधि को विद्यमान शर्तों पर तारीख 28 
फरवरी , 1981 तक या जब तक पद नियमित आधार पर 
भरा जाए , जो भी अवधि पहले हो , सहर्ष बढ़ाते है । 


____ सं० 18/ 4/ 77-प्रशा० II - मुद्रण निदेशक ने निम्नलिखित 
अधिकारियों को सहायक प्रबंधक ( तकनीकी ) के ग्रेड में 
प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से स्थाई रूप में 
नियुक्त किया है : 


अधिकारी का नाम 


स्थाई रूप 
से नियुक्ति 
की तारीख 


३० अधिकारी का नाम 
मं० 


जनगणना 
निदेशालय 
का नाम 


पिछले संदर्भ की संख्या 

और तारीख 


1 


2 


3 


3 


राव 


1. श्री एस० बी० वीरभद्र अम्णाचल म० प० की अधि 

प्रदेण सूचना स० 11/ 50/ 

79- प्रशा० - 1 तारीख 

26- 9 - 1979 
2 श्री एम०पार० दाहरी मध्य प्रदेश म०प० की अधिसूचना 

स० 11/ 55/ 79 - 
प्रशा० - 1 तारीख 

11- 10 - 1979 
3. श्री ए०एस० असगर जम्मू और म० पं० की अधिसूचना 

कश्मीर 

स० 11/ 58/ 79 
प्रशा० - 1 तारीख 

19- 9 -1979 
4 . श्री पी०डी० प्रधान 

म . पं० की अधिसूचना 
सं० 11/ 51/ 79 
प्रशा०- 1 तारीख 

19 - 11- 1979 
5. श्री पार सी० चन्दनानी राजस्थान म० ५० की० अधि 

सूचना मं० 11/ 31/ 
79 प्रणाo - 1 तारीख 
11- 9 - 1979 


सर्वश्री 
1. पी० के० धर 
2. वी० आर० सम्पत 
3. जे० एस० विर्दी 
4. एस . जय रमन 
5. वी० शिवरामकृष्णन 
6. बी० नरसिम्हन 
7. टी० एस० कटरमन 
8. टी० के० नारायणन 
9. के० गोपाल कृष्णन 
10. टी० रामदौम . 
11. ए० के० सेन 
12. वाई . विश्वनाथन 
13. आर० कुन्जी थापाथम 
14. ए . राधाकृष्णन 
15. के० एल० गुप्ता 
16. डी० के० बोस . 
17. पी० के० राय . 
18. एच० ए० यादव 
19 . ई० आर० गाउकर 
20. वी० जे०किशोर 
21. रतन लाल चौबे 
22 के० वी० प्रभाकरण 
23. सी० ए० मैथ्य 
24. डी० बी० सक्सेना 
25. एस० के० वर्ध 
26. पी० के० सुमहामनियन 


16- 1- 1968 
4 - 11- 1968 

1 - 3 - 1969 
25 - 9- 1969 
8- 1 - 1971 
8 - 1- 1971 
24- 2- 1971 
7 - 7 - 1971 

7 - 7- 1971 
14- 7 - 1971 

4 - 8- 1971 
15- 12- 1971 
23- 1- 1972 
18- 6- 1972 
18- 6 - 1972 
10- 8- 1972 
17- 8 -1972 
1 - 5- 1975 
1 - 5 - 1975 
1 - 5 - 1975 

1- 5- 1975 
10- 10- 1975 

9- 4 - 1976 
17- 3- 1977 
17- 3 - 1977 
20- 7 -1977 


मणिपुर 


मदन मोहन जोशी 
उप निवेशक ( प्रशा ) 


- 


- - - 


. 
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[ भाग III - -- खण्ड 1 
भारतीय लेखा मथा लेखापरीक्षा विभाग 

के पूर्वाल या जिम दिन से वे सचमुच लेखा अधिकारी के 
कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा 

हैसियत से अपना कार्यभार सम्हालते है ( जो भी बाद में 
वाणिज्य , निर्माण कार्य तथा विविध 

हो ) अगले आदेश तक नियुक्त करते है । यह स्पष्ट समझ 
नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 1981 

लेनी चाहिये कि यह प्रोन्नति कलकत्ता उच्च न्यायलाय के 
सं० प्रशासन 1/ 204 - इस सगंठन के निम्नलिखित लेखा 

एक मुकदमे में जब तक विनिर्णाय नही हो तब तक पूर्णतया 
परीक्षा अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि अस्थायी रूप से है और भारतीय गणराज्य तथा दसरों के 
से मूख्य रूप से स्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है : -- 

विरुद्ध दायर किये गये 1979 के सी० आर० केस नं० 

14818 ( एन० ) के अंतिम फैसले के अधीन है । 
क्र० नाम पुष्टि की तिथि 

___ सुधा राजागोपालन 
वरिष्ठ उप -महालेखाकार ( प्रशा ) 


सं० 


1. श्री बी० एन० मुखर्जी 
2. श्री नरकार सिंह 


1 - 3- 1980 

1 -10- 1980 
महेन्द्र सिंह सरना 
निदेशक लेखा परीक्षा 


महालेखाकार का कार्यालय, केरल 
तिरुवनन्तपुरम , दिनांक 14 जनवरी 1981 
मं० स्थापना हकदारी/ 6- 103 -- -कार्यालय , महालेखाकार , 
केरल के लेखा अधिकारी श्री के गोपालकृष्णन नायर अधि 
वर्षिता के कारण 31 दिसम्बर 1980 अपराह्न को सेवानिवृत्त 
हो गये । 


एस० सेतुरामन 

महालेखाकार 


कार्यालय महालेखाकर पं० बंगाल , 
कलकत्सा- 70000 1 दिनांक 9 जनवरी 1981 
सं० प्रशा० 1 / 1038 - XVII/ 273 दिनांक 23- 12- 80 --- 
महालेखाकार प्रथम पं० बंगाल , स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री निर्मल 
कुमार मुखर्जी-1 को तवर्थ तथा अन्त -कालीन तौर पर और पूर्णतया 
अस्थायी रूप से स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 
24-12-80 ( पूर्वाह) या इसके बाद जिस दिन से वे लेखा 
अधिकारी के हैसियत से कार्यालय महालेखाकार JI में सचमुच 
अपना कार्यभार सम्हालते हैं, अगले प्रादेश तक नियुक्त करते है । 
___ महालेखाकार प्रथम , ५० दंगाल, ने भारतीय वनस्पति 
सर्वेक्षण कार्यालय , शिवपुर , हावड़ा म प्रतिनियुक्त स्थायी अनु 
भाग अधिकारी श्री देवदत्त बोस को लेखा अधिकारी के पद 
पर तदर्थ तथा अन्त-कालीन तौर पर रू० 840- 1200/ 
के वेतनक्रम पर अस्थायी और स्थानापन्न रूप से जिस दिन से 
उनके ठीक कनिष्ठयानी श्री निर्मल कुमार मुखर्जी प्रथम , 
कार्यालय महालेखाकार -JI में लेखा अधिकारी के रूप से अपना 
कार्यभार सम्हालते है, उस दिन से अगले आदेश तक प्रोफार्मा 
उन्नति मंजूर किया है । ठीक नीचे का नन के अनुसार प्रोफार्मा 
उन्नति मंजूर करने के पूर्ववर्ती सारी शर्ते इस मामले में पूरी 
हो चुकी है और महालेखाकार-I ने यह भी घोषणा की है 
कि प्रतिनियुक्ति पर श्री बोसई द्वारा अधिकृत पद मूल नियम 
30 ( 1 ) वीवीतीय परन्सुक के अनुसार मेवा के समान्य क्रम के 
बाहर रहेगा । 
___ यह स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि उपरोक्त प्रोन्नतियां 
कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक मकदम में अब तक 
विनिर्णय नहीं हो , तब तक पूर्णतया अस्थायी रूप से ह और 
भारतीय गणराज्य तथा दसरों के विरुवध दायर किये गये 
1979 के सी . आर . केस नं . 14818 ( एन ) के अंतिम 
फसले अधीन है । 

सं० प्रशा० 1/ 1038 - XVII / 285दि0 1- 1- 198 1-~~-महा 
लखाकार -I प० बंगाल स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री रमेन्द्र कुमार 
सेन शर्मा को तदर्थ तथा अन्त -कालीन स्तर पर और पूर्णतया 
अस्थाई रूप में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 1- 1 - 1981 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रक्षा लेखा महा नियत्रक 
नई दिल्ली -110022,दिनाक 14 जनवरी 1981 
स० प्रशा० /1/179 1/5/जिल्द [ ---वित्तीय विनियमावली के 
नियम 56 (के० ) के प्रावधानों के अधीन , श्री एस० शंकरन , 

आई० डी० ए० एस० , रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक द्वारा 
दिये गये 3 माह के नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के 
परिणामस्वरूप और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वेच्छा से सेवा 
निवृत्ति की अनुमति प्रदान किए जाने पर उन्हें पेशन स्थापना 
को अन्तरित कर दिया गया है तथा दिनांक 29 नवम्बर 
1980 के अपराह्न से विभाग के सख्या बल से हटा दिया 
गया है । 


मं० प्रशा० / 1/ 1845/ 5/जिल्द -[ - वित्तीय विनियमावली 
के नियम 56 ( के ) के प्रावधानों के अधीन श्री एस० कनकस 
बेसा अय्यर, प्राई० डी० ए० एम० , रक्षा लेखा महायक 
नियंत्रक द्वारा दिये गये 3 माह के नोटिम की अवधि समाप्त 
हो जाने के परिणामस्वरूप और मक्षम प्राधिकारी द्वारा 
स्वेच्छा से मेवा-निवृत्ति को अनुमति प्रदान किए जाने पर , 
उन्ह पेशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया है तथा दिनाक 
1 नवम्बर 1980 के पूर्वाह्न में विभाग के मण्याबा में हटा 
दिया गया है । 


मी० बी० नागेन्द्र 
रक्षा तेला पार गहागिना ( प्रणागन ) 
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वाणिज्य मंत्रालय 
मुख्य नियंत्रण , आयात-निर्यात का कार्यालय 


नई दिल्ली , दिनांक 13 जनवरी 1981 


सं० ए- 190 18/ 511/ 80-प्रशा० ( राज ) ---विकास आयुक्त 
( लघु उद्योग ) लघु उद्योग सेवा संस्थान , नई दिल्ली के स्थाई 
लघु उद्योग संवर्धन अधिकारी ( माथिक अन्वेषण स प , 
श्री यू० एस० पिपल को दिनांक 29 नवम्बर , 1980 
( पूर्वाह्न ) से अगले आदेशों तक लघु उद्योग मेवा संस्थान , 
इलाहाबाद में सहायक निदेशक , ग्रेड - 2 ( प्राथिक अन्वेषण 
डाटा बैक ) के रूप में तदर्थ प्राधार पर नियुक्त करते 


पायात-निर्यात व्यापार नियंत्रण 


सं० 6/ 1120/ 76-प्रशासन ( राज ) 4034- सेवा निवृत्ति 
की आयु होने पर इस कार्यालय में नियंत्रक , आयात-निर्यात 
के रूप में कार्य कर रहे श्री ए० मी० गुप्ता , केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के वर्ग 4 के अधिकारी को 31 दिसम्बर 1980 के 
अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त होने की अनुमति दी गई 


जे० पी० शर्मा 
उप -मुख्य नियन्त्रक पायात -निर्यात 
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात -निर्यात । 


दिनाक 16 जनवरी 1981 
____ सं० ए० 19018 ( 138 )/ 74-प्रशासन ( राज . ) - राष्ट्रपति 
जी , लघु उद्योग मेवा संस्थान , कटक के सहायक निदेशक , 
ग्रेड - 2 ( प्रार्थिक अन्वेषण ) श्री पी० बी० बर्धन को दिनांक 
10 दिसम्बर , 1980 (पूर्वाल ) में अगले आदेशों तक लघु 
उद्योग सेवा संस्थान, रांची में सवर्थ प्राधार पर सहायक निदेशक 
ग्रेड-I ( प्रार्थिक अन्येषण / उत्पादन सूचकांक ) के पद पर 
नियुक्त करते है । 

महेन्द्र पाल गुप्त 
उप निदेशक प्रशा० 


( वस्त्र विभाग ) 
हथकरघा विकास प्रायुक्त कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1980 
सं० ए० 12025 ( 1 )/ 5/ 80-प्रशा० II ( क ) -- राष्ट्रपति 
श्री हरिहर पांडे को बुनकर सेवा केन्द्र, वाराणसी में 21 
जुलाई 1980 के पूर्वाह्न से आगामी प्रादेशो तक के लिए 
सहायक निदेशक ग्रेड I ( बुनाई ) के पद पर नियक्त करते 


__ सं० ए० - 12025 ( 1 )/ 5 /80-प्रशा• JI ( क ) -- - राष्ट्रपति 
श्री मुरुगेसा मडाली कानाग्राथिनम पैला निस्वामी को बुनकर 
मेवा केन्द्र , भागलपुर मे 5 अगस्त 1980 के पूर्वाह्न से 
आगामी आदेशों तक के लिए महायक निदेशक ग्रेड । 
( बनाई ) के पद पर नियक्त करते है । 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

( प्रशासन अनुभाग- 6 ) 

नई दिल्ली, दिनाक 9 दिसम्बर 1980 
___ मं० [0 -17011/ 50/ 72-10- 6 -~- राष्ट्रपति निरीक्षण 
निदेशक बम्बई के अधीन बड़ौदा में निरीक्षण अधिकारी 
( इन्जी ) श्री पी० के० मिश्र को दिनांक 15-12- 1980 के 
पूर्वाल से निरीक्षण निदेशक मनास के कार्यालय में तदर्थ 
प्राधार पर स्थानापन्न रूप मे उप निदेशक निरीक्षण ( इन्जी ) 
( भारत निरीक्षण सेवा ग्रेड-II ) ( ग्रुप-ए ) के रूप में नियुक्त 
करते है । 

श्री पी० के० मिश्र ने दिनाक 10- 12- 1980 ( अपराल) 
को बड़ौदा में निरीक्षण अधिकारी ( इन्जी ) का पदभार छोड 
दिया और दिनांक 15-12-1980 के पूर्वान से निरीक्षण 
निदेशक मद्रास के कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण ( इन्जी ) 
का पद्भार सम्भाल लिया । 

एम० जी० मनन 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक , पुर्ति तथा निपटान 


पी० शंकर 
मयुक्त विकास प्रायुक्त ( हथकरषा ) 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
विकास आयुक्त ( लघु उद्योग ) का कार्यालय 


नई दिल्ली - 110011, दिनांक 15 जनवरी 1981 
मं० ए० - 19018/ 188/ 75- प्रशासन ( राजपत्रित ) ---- 
राष्ट्रपतिजी , लघु उद्योग मेवा संस्थान , बंगलौर के सहायक 
निदेशक , ग्रेड-I ( रसायन ) श्री आर० एन० मर्मा को दिनांक 
1 जनवरी , 1981 ( पूर्वान्ल) में अगले आदेशों तक लघ उद्योग 
मेवा संस्थान, बंगलौर में उपनिदेशक ( रगायन ) के पद पर 
नियुारा करते है । 


( प्रशासन अनुभाग -1 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 14 जनवरी 1981 
मं० प्रा०/ 42 ( 34 ) - - राष्ट्रपति स्थाई निदेशक ( भारतीय 
पूर्ति मेवा के ग्रेड-I ) और स्थानापन्न उप महानिदेशक ( भारतीय 
पति सेवा के अधि समय मान पद ) श्री एम० श्रीनिवासन 
को दिनांक 1- 5 -1979 मे पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
नई दिल्ली मे उप महानिदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा का 
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अधि समय मान पद ) के स्थायी पद पर स्थाई रूप से नियुक्त 
करते हैं । 

पी० डी० सेठ 
उप निदेशक (प्रशासन ) 


इस्पात और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता - 700016, दिनांक 12 जनवरी 1981 

सं० 17713/ ए -19012 ( 3 ए० के० बी० ) 64 -79/19 
बी - - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सहायक रसायनज्ञ डा० 
ए० के० भद् को दिनांक 7- 10- 80 ( अपराह्न ) से त्यागपत्र 
पर मुक्त किया जा रहा है । 

वी० एस० कृष्णस्वामी 

महा निदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1981 
सं० 4 ( 75 )/ 80-एस०-I-- - महानिदेशक , माकाशवाणी, 
एतद्वारा कुमारी एस० उषा को आकाशवाणी बंगलौर 
में 29- 12- 80 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के 
पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते है । 

सं० 4 ( 83 )/ 80- एस०-I - महानिदेशक , आकाशवाणी, 
एतद्द्वारा श्री जी० डी० थोरट , प्रस्तुतकर्ता, आकाशवाणी , 
नागपुर, को आकाशवाणी नागपुर में 11-12-1980 से अगले 

आदेशों तक कार्यक्रम निष्पावक के पद पर अस्थायी रूप में 
नियुक्त करते हैं । 

हरीश चन्द्र जयाल 
प्रशासन उपनिदेशक 

ते महानिदेशक 
मूचना और प्रसारण मन्त्रालय 

फिल्म प्रभाग 
बम्बई- 4000 26, दिनांक 7 जनवरी 1981 
सं० ए 12026/ 9/ 80- सी०बन्दी-1 - फिल्म प्रभाग के 
मुख्य निर्माता ने श्री एच० जी० भांडारकर , स्थायी अधीक्षक 
को फिल्म प्रभाग बम्बई में स्थानापन्न सहायक प्रशासकीय 
अधिकारी के पद पर तदर्थ पर दिनांक 24- 12-1980 के 
पुलि से अगले आदेश तक नियुक्त किया है । 

एस० एन० सिह 
सहायक प्रशासकीय अधिकारी 

कृते मुख्य निर्माता 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


भारतीय खान ब्यूरो 
नागपुर, दिनांक 16 जनवरी 1981 
सं० ए०190 12/ 132/80-स्था० ए० ----विभागीय पदोन्नति 
ममिति की सिफारिश पर श्री पि० डी० गंगने स्थानापन्न 
महायक अनुसंधान अधिकारी ( अयस्क प्रमाधन ) तदर्थ आधार 
पर को दिनांक 18- 12- 80 के अपराह्न से प्रागामी आदेश 
होने तक भारतीय खान ब्युरा में नियमित आधार पर स्थाना 
पन्न रूप में सहायक अनुसंधान अधिकारी ( अयस्क प्रसाधन ) 
के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है । 

मं० --- 10 -190 12/137/ 80-स्था० - ए - विभागीय- पदो 
प्रति समिति की सिफारिश पर श्री एन० डी० मणराम , 
स्थानापन्न वरिष्ट तकनीकी महायक ( सां० ) को दिनांक 16- 12 
80 के अपराह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान 
ब्यूरो मे स्थानापन्न रूप से खनिज अधिकारी ( मा . ) के पद 
पर पदोन्नति प्रदान की जाती है । 

एस० वी० अली 
कार्यालय अध्यक्ष 
भारतीय खान ब्यूरो 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 1981 
स० 32014/ 1/ 80 -स्टोर -[-- - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
ने श्री श्रवण दास को 5 नवम्बर , 1980 पूर्वाहन से भागामी 
प्रादेशों तक सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, करनाल में 
सहायक डिपो मैनेजर के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त 
किया है । 


शिव दयाल 
उप निदेशक , प्रशासन 

( स्टोर ) 


आकाशवाणी महानिदेशालय 

नई दिल्ली , दिनांक 12 जनवरी 1981 
सं0 9/18/ 78-एस - 2 -महानिदेशालय आकाशवाणी , समाचार 
मेवा प्रभाग में काम करने वाले वरिष्ठ ग्रेड प्रालिपिक , श्री 
डी० पी० कश्यप को , समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी, नई 
दिल्ली से 1- 12-1980 से अगले आदेश तक , रिर्पोटर 
( मानिरिंग ) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते 


नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1981 


स . ए० 31013/ 3/ 78-सी० एल० टी० आर० भाई० / 
प्रशासन -I - - राष्ट्रपति ने डा० एस० बालाकृष्णन को केन्द्रीय 
कुष्ट शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान , चिंगलपेट में 11 जुलाई , 
1978 से सहायक निदेशक ( जीवरासायन ) के पद पर स्थायी 
आधार पर नियुक्त किया है । 

शाम लाल कुठियाला 
उप निदेशक, प्रशासन 


एम० वी० सेषाद्री 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

कृत महा निदेशक 
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परमाण उर्जा विभाग 


ऋय और भडार निदेशालय 


पण या नागर विमानन माग 

भारत मौसम विज्ञान विभाग 
नई दिल्ली-3, दिनाक 13 जनवरी 1981 
मं० ए० 38019/ 1/ 77-10-1 ~~- भारत मौसम विज्ञान 
विभाग के निम्नलिखित अधिकारी, अपने नामो के सामने दी 
गई तारीख को वार्धक्य प्राय पर पहचने पर सरकारी सेवा 
से निवृत्त हो गए । 


क्रम० 


नाम 


पदनाम 


बम्बई 800001, दिनाक 9 जनवरी 1981 
सं० डी० पी० एस०/ 21 / 1 ( 2 ) / 78 उपक्रम 558 --- 
इस निदशालय की अधिसूचना संख्या दिनांक 18- 9- 1980 
के उपरांत निर्देशक , क्रय एवं भडार परमाण उर्जा विभाग , 
ऋय और निर्देशालय के स्थायी क्रय महायक श्री टी . व्ही 
रामास्वामी को सहायक ऋय अधिकारी पद पर 50 650- 30 
740- 35- 810 ई० बी० 35- 880- 40 - 1000 ई० बी० 40 
1200 के वेतन क्रम में दिनांक 1 अक्तूबर 1980 ( सुबह ) से 
विसम्बर 8- 1980 ( सुबह ) तक तदर्थ रूप में तथा दिसम्बर 
7, 1980 ( सुबह ) से अग्रिम प्रादेश तक नियमित म्प से 
इसी निदेशालय में नियुक्त करते है । 

प्रार० पी० डिसोझा 
सहायक कामिक अधिकारी 


दिनांक जिस 
को अधि 

कारी ने 
निर्वतन प्रायु 
प्राप्त की 


30 - 11 - 1980 


1 . श्री के० वी० राव मौसम विज्ञान के 

उपमहानिदेशक 

( गतिक मौसम विज्ञान ) 
2. श्री पी० के० भट्टाचार्य मौसम विज्ञानी 

ग्रेड 1 


30 - 11 - 1980 


( परमाण खनिज प्रभाग ) 


हैदराबाद- 500016, दिनांक 15 जनवरी 1981 


सं० ए० 38019/ 1/ 77- ई० ( I ) -- - भारत मौसम विज्ञान 
विभाग के निम्नलिखित अधिकारी, अपने नामों के सामने दी गई 
तारीख को वार्धक्य प्राय पर पहुंचने पर सरकारी मेवा से निवृत्त 
हो गए । 


मं० प ख प्र- 1/ 26/ 80-भर्ती--- परमाणु ऊर्जा विभाग के 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतदद्वारा श्री प्रान नाथ 
बांगरू को परमाण खनिज प्रभाग मे 12 जनवरी, 1981 
के पूर्वाह्न से लेकर अगले आदेश होने तक अस्थायी प से 
वैज्ञानिक अधिकारी अभियन्ता ग्रेड एस० ० नियक्त करते 


क्र० 


नाम 


पदनाम 


मं० 


दिनांक जिस 
को अधि 
कारी ने 
निर्वतन प्रायु 
प्राप्त की 


एम० एस० राव 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी 


भारी पानी परियोजना 


बम्बई -400 008, दिनाक 13 जनवरी 1981 


मं० 05000/ प्रार० 1/ो० पी०/ 226 -- भारी पानी 
परियोजना के विशेष कार्य- अधिकारी श्री पन्द्राथोल पद्मनाभन 
नम्बियार , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी उच्च 
श्रेणी लिपिक तथा भारी पानी परियोजना ( मन्य कार्यालय ) 
में स्थानापन्न महायक लेखापाल को , उसी कार्यालय में श्रीमती 
एम० एम० कणिक , सहायक लेखा अधिकारी, जो बार्क की 
विस्तार योजना प्रेफे तारापुर में लेखा अधिकारी II के रूप 
में स्थानान्तरण हो गई है , के स्थान पर 5 दिसम्बर , 1980 
(पूर्वाह्न ) से प्रागे आदेश होने तक के लिए , अस्थायी तौर 
पर , तदर्थ प्राधार पर सहायक लेखा अधिकारी नियक्त करत 


12 
1 . श्री एम० जयारमन मौसम विज्ञानी 

ग्रेड -I 
2 श्री मी० जी० मौसम विज्ञानी 

बालासुबमनियन ग्रेड-1 
3. श्री के ० एल० बासु महायक मौसम 

विज्ञानी 
1 श्रीन० शंकराना - महायक मौसम 
रयनन 

विज्ञानी 
5 श्री एन० डी० पाटिल सहायक मौसम 

विज्ञानी 
6 श्री ए०एन० गव सहायक मौमम 

विज्ञानी 
7 श्री के . एल . शारदा महायक मौसम 

विज्ञानी 
8 श्री मी० एम० मरकार सहायक मौसम 

विज्ञानी 


30 - 9 - 80 
( अपराह्न ) 

30- 9- 80 
( अपराह्न ) 

30 - 9 - 80 
( अपराह्न ) 
30 - 9- 80 
( अपराह ) 

30 - 9- 80 
( अपराह्न ) 

30- 9 - 80 
( अपगन ) 
31 - 10- 80 
( अपराह्न ) 
30- 11- 80 
( अपराह्न ) 


प 


पार० सी० कोदियनकर 
प्रशासन अधिकारी 


- 


- 


1650 


भारत का राजपत्र , फरवरी 7 , 1981 ( माम 18, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


के ग्रेस में तवर्थ वाधार पर नियक्त किया है और उन्हें 
उनके नामो के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है - -- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - - - 

- -- - -- - - - - - 
9 . श्री एसय शंकर राव सहायक मौसम 

विज्ञानी 


30 - 11- 80 
( अपराह्न ) 
30 - 11-80 
( अपराल ) 


क्र० नाम 
सं० 


10, श्री वी० बीराराघवन महायक मौसम 

विज्ञानी 


वर्तमान 
तैनाती 
स्टेशन 


नया 
तैनाती 
स्टेशन 


कार्य ग्रहण 
करने की 

ता० 


के ० मुखर्जी 

मौसम विज्ञानी 
कुसे मौसम विज्ञान के महानिदेशक 


1. श्री एल० एस० वै० सं० स्टेशन वै० सं० स्टेशन , 4 - 12-80 

गोविला पालम सफदरजंग (पूर्वाह ) 
2. श्री ए०के० भखर्जी बै० सं० ० सं० 25- 11 -80 

स्टेशन , स्टेशन, ( पूर्वान ) 

कलकत्ता कलकत्ता 
3. श्री एस० के० पाल वै० सं० स्टेशन , वै०सं० स्टेशन , 3-12-80 

मोहनबाड़ी मोहनबाड़ी (पूर्वाह्न ) 
- - - - - - - - - - - - - - -- - 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 


नई दिल्ली , दिनांक 8 जनवरी 1981 


सं० ए - 19011/ 74/ 80 -ई०-I - - नागर विमानन विभाग के 
श्री एस० के० बहल , उपनिदेशक /नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण 
ने निवर्तन प्राय प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 31 
दिसम्बर , 1980 ( अपराह्न ) से सरकारी मेवा से निवत्त होने 
पर अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है । 


सं० ए - 38013/ 1/ 80-ई० सी० - वैमानिक संचार संगठन 
के निम्नलिखित तीन अधिकारियों ने निवर्तन प्रायु प्राप्त कर 
लेने के फलस्वरूप प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख 
से सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर अपने पद का कार्यभार 
त्याग दिया है । 


स्टेशन 


क्र० नाम और पदनाम 
सं० 


सेवानिवृत्ति 
की तारीख 


दिनांक 9 जनवरी 1981 


सं० ए० -32013/ 8 / 78-ई 0-1 - - राष्ट्रपति ने श्री बी० 
हाजरा की कलकत्सा क्षेत्र , कलकत्ता एयरपोर्ट पर क्षेत्रीय निदेशक 
के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि 
दिनांक 30 - 4- 80 के बाद आगे और 31- 1- 1981 तक या 
ग्रेड में नियमित नियक्ति होने तक , इनमें से जो भी पहले 
हो , जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है । 


1. श्री टी०एन० रायचौधरी , व०सं० स्टेशन , 

सहायक संचार अधिकारी कलकत्ता 
2. श्री बी० के० राय , 

- - बही 
सहायक संचार अधिकारी 
3. श्री बी० चौधरी , 

सहायक तकनीकी अधिकारी 


30- 11- 80 
( अपरान ) 
30 - 11 -80 
( अपराह्न ) 
30- 11- 80 
( अपराह्न ) 


दिनांक 12 जनवरी 1981 


प्रार० एन० दास 
सहायक निदेशक, प्रशासन 


सं० ए०- 32014/ 2/ 79-ई० डब्ल्यू० ( ई०-1 ) --- इस 
कार्यालय की दिनांक 26 फरवरी , 1980 की अधिसूचना 
संख्या ए- 32014/ 2/ 79-ई० डब्ल्यू के क्रम में , महानिदेशक 
नागर विमानन ने श्री संदीप कालड़ा की सहायक परियोजना 
अधिकारी के ग्रेड में की गई तदर्थ नियक्ति दिनांक 1 - 9- 80 
से 10 -10 -80 ना की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी 
प्रदान की है । 


बम्बई -400012,दिनांक 12 जनवरी 1981 
सं० II / 3ई-6/ 80 - निम्नलिखित साधारण श्रेणी तथा 
वितरित श्रेणीनिरीक्षकों ने उनके पदोन्नति पर केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क समाहर्तालय बम्बई -II में स्थानापन्न अधीक्षक , केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क समूह " ख " के रूप में उनके नामों के आगे 
अंकित तिथियों से कार्यभार सम्भाल लिया है : - - 


सुधाकर गुप्ता 
उप निदेशक प्रशासन 


क्र० 


नाम 


सं० 


कार्यभार सम्भालने की 

तिथि 
- - - - - - - - - - - 
3 

4 


नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1981 


म० ए० 32014/ 2/ 80-ई० सी० - --महानिदेशक नागर 
विमान ने निम्नलिखित तीन संचार सहायकों को प्रत्येक के 
नाम के सामने दी गई तारीख से सहायक संचार अधिकारी 


सर्व श्री 
1. पार० पार० महन्त 
2. डी० एस० प्रधान 


31 -10-1980 अपराह्न 
8-12- 1980 पूर्वाह 
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अधिवार्षिक प्राधार पर उनके नामों के मागे अंकित तिथियों 
को अप० में सेवानिवृत्त हो गये हैं । 


क्र० 


नाम मथा पदनाम 


सेवा निवृत्ति की तिथि 


स० 


31- 8- 1980 


30 - 11- 1980 


1 श्री जी० टी० टिल्लू 

प्रणामनिक अधिकारी 
2 . श्री व्ही एन० कोदे 

प्रशासनिक अधिकारी 
3 श्री व्ही . व्ही . गोगटे 

सहायक मख्य लेखा अधिकारी 
4 श्री एन० एस० मुन्शीवर 

अधीक्षक 


31 - 12- 1980 


31- 12- 1980 


- - -- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - - 


मर्यश्री 
3 एम० डब्ल्यू०, रन्शूर 10- 10 - 1980 पूर्वाह्न 
4 पी०जी० करकर 

21- 11- 1980 
5 व्ही० जी० गोरे 

27- 11- 1980 
6. बी . पार० तोतलानी 

24- 11 -1980 
7 पी० के० पाठवले 

24- 11- 1980 
8 एन० एम० पाटणकर 

1- 12- 1980 , 
9. बी० पार० खोपकर 

29- 11- 1980 
10 ए० एम० पडीत 

21- 11- 1980 अपराह्न 
11. एम० टी० मलकानी 29- 11- 1980 पूर्वाह्न 
12, ए० पी० गबाले 

26- 11- 1980 , 
13 एल० एन० रोचलानी 21- 11- 1980 अपराह्न 
14 पी० के० झकेरिया 

25-11-1980 पूर्वान 
15 व्ही० उही सावंत 

28-11-1980 , 
16 एम० एस० सदावर्ते 

27 - 11- 1980 
17 सय्यद अब्बास अली बिजापुरी 27-11- 1980 , 
18 एम० एल० कानडेकर 24 - 11- 1980 अपराह्न 
19 एन० बी० स्वर्णकार 25- 11 - 1980 पूर्वाल 
20. एस० ए० खांडेकर 

31 -12- 1980 
21 . श्री एम० बी० तोरवी 

25 - 11- 1980 
22. एन० पी० तमावाला 21 - 11- 1980 
23 एम० के० देवनाली 

24- 11 - 1980 
24 डी० बी० रुमडे 

5 - 1 - 1981 
25. एस० एस० पाठक 

25- 11-1980 


विजय कुमार गुप्ता 

समाहर्ता 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , बम्बई-II 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय 
नागपुर- 440001, दिनाक 18दिसम्बर 1980 
मं० क० 17/ 80 -- - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , मुख्यालय , 
नागपुर में कार्यरत निरीक्षक श्री डी० टी० देशमुख की अधी 
क्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी " ख " के पद पर पदोन्नति 
होने पर, उन्होने दिनाक 24 नवम्बर , 1980 के पूर्वाह्न 
में मुख्यालय , नागपुर में केन्द्रीय उत्पाद शक, श्रेणी " ख " के 
पद का कार्यभार ग्रहण किया । 


दिनाक 2 जनवरी 1981 


सं० II / 3ई- 6/ 80 - निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों 
ने उनके पदोन्नति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय बम्बई- II 
में स्थानापन्न प्रशासनिक अधिकारी वर्ग " ख " के रूप में उनके 
नामो के आगे अकिस तिथियों में कार्यभार सम्भाल लिया 


म . 18/ 80 - इस समाहर्ताक्षेत्र के सहायक समाहर्ता, 
श्री उब्ल्यू० आर० तारे , जो सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद 
शक प्रभाग - 1, नागपुर के पद पर तैनात थे, ने अधिवा 
विकी की प्राय प्राप्त करने पर, दिनांक 31 अक्तूबर , 1980 
के अपराल से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए । 

स० 19/ 80 - इस समाहर्ताक्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
प्रभाग, चन्द्रपुर इस नये प्रभाग की निर्मिती होने पर श्री जे० 
टी० डोंगरे , सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग- II , 
नागपुर ने , सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग, 
चन्द्रपुर जो नागपुर से कार्यान्वित हो रहा है, के कार्यालय का 
दिनाक 24 नवम्बर 1980 के पूर्वाह से अतिरिक्त कार्यभार 
ग्रहण किया । 


कार्यभार सम्भालने की 

तिथि 


1 श्री एन० आर० मुजुमदार 29- 11- 1980 पूर्वाह्न 
2 श्री जी० एस० वैगनकर 28-11- 1980 अपराह्न 
3 श्री डी० एल० मराठे 

26-11- 1980 पूर्वाह्न 
4 श्री वाय० वी० बलामे 

26- 11- 1980 पूर्वाह 
5 श्री एम० बी० माने 

25- 11-1980 पूर्वाह्न 
- - - - - - - - -- - - - - - - - 

स० [1 / 3 ई0- 6/ 80 - - केन्द्रीय उत्पाद शल्क समाहर्तालय , 
बम्बई II के निम्नलिखित समूह " ख " के राजपत्रित अधिकारी 
( अधीक्षक /प्रशासनिक अधिकारी/ सहायक मन्य लेखा अधिकारी ) 
2 -- 446GI/ 80 


क्रमाक 20/ 80 -~- भारत सरकार, विस मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) नई दिल्ली के दिनाक 15 अक्तूबर 1980 के प्रादेश 
क्रमाक 151/ 80 के अनुसार इस समाहर्ताक्षेत्र में अधीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी " क के पद पर नियुक्ति करने पर 
तथा समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर द्वारा इस समा 
हर्ताक्षेत्र के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग-I , नागपुर में अधीक्षक 
( तकनीकी ) के पद पर तैनात किये जाने पर, श्री हरजिदर 
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नाम के सामने दिये गये स्थान तथा तारीख को ग्रहण कर 
लिया । 


सिंह , भारतीय सीमा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के परि 
विक्षार्थी ने अधीक्षक ( तकनीकी ) श्रेणी " क " केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क प्रभाग-I, नागपुर के कार्यालय का दिनाप 10 नवम्बर 
1980 के अपराह्न से कार्यभार ग्रहण किया । 


स० 


ऋमांग 21/ 80- - भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) नई दिल्ली के पत्र संख्या ए- 22012/ 8/ 80 एडी०- II 
के अंतर्गत जारी आदेश क्रमांक 153/ 80, दिनांक 1- 11- 80 
के अनुसार इस समाहर्ताक्षेत्र में सहायक समाहर्ता के पद पर 
नियुक्त किये जाने पर, कानपुर समाहर्ताक्षेत्र के अधीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क श्रेणी "क " श्री विनित कुमार ने सहायक 
समाहर्ता (निवारक )/ ( तकनीकी ) ( लेखा परीक्षा ) एवं 
( मूल्यांकन ) , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , मुख्यालय , नागपुर के 
कार्यालय का दिनांक 4 दिसम्बर 1980 के पूर्वान से 
कार्यभार ग्रहण किया । 


क्रमांक 22/ 80 -- श्री पार० जे . बेले , सहायक समाहर्ता 
(निवारक )/ ( तकनीकी )/ ( लेखा परीक्षा एवं मूल्यांकन ) , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , नागपुर ने स्थानांतरण पर सहायक . 
समाहर्मा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग - 1, नागपुर के कार्यालय 

का दिनांक 31 अक्तूबर 1980 के अपरान मे कार्यभार 
ग्रहण किया । 


क्र० नाम 

स्थान का नाम जहा कार्यभार 
पर पदोन्नत पर ग्रहण करने 
कार्यभार ग्रहण की तारीख 

किया 
सर्वश्री 
1 जे० एन० वर्मा मुख्यालय , कानपुर 18- 6-80 

अपराह्न 
2. एन० के० मल्होत्रा मुख्यालय , कानपुर 18- 6-80 

अपराह्न 
3. एच० एस० टण्डन सीतापुरडिवीजन 30 - 6 -80 

अपराल 
4. श्रीप्रकाश श्रीवास्तव मुख्यालय , कानपुर 3 - 7-80 

पूर्वाह्न 
5. जे० एम० मिश्रा मुख्यालय , कानपुर 24- 6- 80 

पूर्वाह्न 
6. मोहम्मद आसिफ खान मुख्यालय , कानपुर 16-7-80 

पूर्वान 
7. डी०डी० जैन सीतापुर डिवीजन 30-6- 80 

अपराह्न 
8. बिशन चन्द कपूर रेंज- II , मुरसहायगंज 16-7-80 

पूर्वाह्न 

फर्रुखाबाद डिवीजन 
9. ठाकुर वास खडूजा कानपुर I डिवीजन 21 - 6-80 

पूर्वान 
10. विष्णु नारायण कानपुर II डिवीजन 21 - 6 - 80 

अपरान 
11. मोहम्मद अबुल पलि अलीगढ डिवीजन 21 -6-80 

अपराल 
12. हरीश चन्द्र सक्सेमा एम० म०पार० 24- 7- 80 

पूर्वान 

प्रागरा डिवीजन 
13. अशोक कुमार बोस एम० प्रो० आर० 30- 6-80 

छिबरामऊ 

पूर्वाह 

फरूखाबाद डिवीजन 
14. जगदीश चन्द्र श्रीवास्तव रेंज I , मुर सहायगंज 14- 7- 80 

फर्सखाबाद डिवीजन पूर्वाह्न 


दिनांक 14 जनवरी 1981 
__ सं० 1/ 81--- इस समाहर्ताक्षेत्र के ( प्र० श्रे० ) निरीक्षक 
श्री टी० एन० नायडू की अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
श्रेणी " ख " के पद पर पदोन्नत होने पर उन्होंने अधीक्षक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज -V , नागपुर का दिनांक 5 जनवरी, 
1981 के पूधात से कार्यभार संभाल लिया । 


दिनांक 15 जनवरी 1981 
सं० 18/ 80 - - इस समाहर्ताक्षेत्र के मुख्यालय में कार्यरत 
कार्यालय अधीक्षक , श्री व्ही . वाय० देशकर की प्रशासनिक 
अधिकारी/ सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी/ लेखा परीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , श्रेणी , " ख " के पद पर पदोन्नति होने 
पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग , 
चन्द्रपुर, जो नागपुर से कार्यरत है , के कार्यालय का दिनांक 
1 दिसम्बर 1980 के पूर्वान से कार्यभार ग्रहण किया है । 


टुण्डला 


के . शंकररामन 

समाहर्ता 


- - - - - - - -- - -- - - - 


- 


- - -- - - - -- - - 


- 


जे० रामकष्णन, समाहर्ता 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , कानपर 


कानपुर , दिनांक 8 जनवरी 1981 


सं० 1/ 81 --- निम्नलिखित निरीक्षकों ( प्रवरण श्रेणी ) 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 
" ख " वेतनमान रु० 650 - 30- 740 - 35 - 810- 35- 880 -40 
1000 ६० रो० 40- 1200 पर पदोन्नति होने पर अधीक्षक 
केन्द्रीय उत्पाद शल्क वर्ग " ख " के पद का कार्यभार उनके 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

नौवहन महानिदेशालय 
बम्बई- 400 001,दिनांक 15 जनवरी 1980 
सं० 23-टी० पार० ( 2)/ 80 -~-नौवहन महानिदेशक , 
थी एस० के० सिल्ला को 1 दिसम्बर , 1980 (पूर्वाग्ल ) 
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दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और 
पक्त कंपनी विषटित कर दी जाएगी । 

एस० एल० बाणवीर 
कम्पनी का रजिस्ट्रार 
गोवा , दमण और धीय 


से प्रागामी आदेशों तक लाल बहादुर शास्त्री नाटिकल 
इंजीनियरी कालेज , बम्बई में प्रस्थाई तौर पर सिम्युलेटर 
टेकनिशन के रुप में नियुक्त करते हैं । 

के० एस० सिधू 

नौवहन उप महानिदेशक 
पूर्ति एवं पुनर्वास मंत्रालय 

( पुनर्वास विभाग ) 
मुख्य यांत्रिक अभियंता का कार्यालय 
रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 1981 

पुनर्वास भूमि उवार संगठन 
सं० पी० एफ० / जी0/ 35 - - सामान्य विदेश सेवा शर्त के 
अधीन , सिगरनी कोईलरिस कम्पनी लिमिटेड, कोटगडम 
कोईलरी ( प्रान्ध्र - प्रदेश ) में कार्यकारी अभियंता, (रु० 1100 
50- 1700 ) के पद पर नियुक्ति पाने के फलस्वरूप श्री 
के० बी० राव ने सहायक अभियंता, एफ० एम० यू० , 243, 
पु० भू० उ० सं०, एमवी- 79, लक्षीपेटा , जिला कोरापुष्ट 
( उड़ीसा ) के पद का कार्य- भार दिनांक 20- 12-1980 को 
अपराल से छोड़ दिया । 

प्रो० एस० गुप्ता 
मुख्य यांत्रिक अभियंता 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं रॉफी केमिकल्स , प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

बम्बई, दिनांक 13 जनवरी 1981 
सं० 15154/ 560 ( 5) - कम्पनी अधिनियम , 1966 की 
धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण से एसद्वारा सूचना दी 
जाती है कि रॉकी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का माम 
प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उमस्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 एव अमृत ट्रेडिंग अन्स इन्वेस्ट 
मेंट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

बम्बई, दिनांक 13 जनवरी 1981 
___ 18183/560 ( 5 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण से एतदद्वारा 
सूचना दी आती है प्रमत ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और 
उक्त कम्पनी विषटित हो गई है । 


विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी लो बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कर्यालय 
कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं मैसर्स बिनोद स्टील 
लिमिटेड , इन्दौर के विषय में 

__ इन्दौर , दिनांक 13 जनवरी 1981 
___ सं० 933/ समापन सी० पी० / 6050 - - कम्पनी अधि 
नियम , 1956 की धारा 445 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत 
सूचित किया जाता है कि मैसर्स बिनोद स्टील लिमिटेड, दादर 
को मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय , इन्दौर खण्डपीठ के प्राधेश 
दिनांक 25- 11- 1980 के द्वारा परिसमापन करने का आदेश 
दिया गया है तथा सरकारी समापक , इन्दौर को उक्त कम्पनी 
का समापक नियुक्त किया गया है । 

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना 
___ कम्पनी रजिस्ट्रार , 
मध्य प्रदेश, ग्वालियर 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं अश्विनी चिट फन्छ 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

___ अम्बई, दिनांक 13 जनवरी 1981 
___ सं० 14194/ 560 ( 5 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 580 की उपधारा ( 5 ) के अनमरण से एतदद्वारा 
सूचना दी जाती है कि अश्विनी चिट फन्ड प्राइवेट लिमिटेड 
का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विषटित हो गई है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 एवं नाटय निकेतन प्राइवेट 
लिमिटेड के विषय में । 

बम्बई, दिनांक 13 जनवरी 1981 
___ सं० 8782/ 580 ( 5 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 580 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण से एतद्वारा 
सूचना दी जाती है कि नाटय निकेतन प्राइवेट लिमिटेड का 
नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है मीर उक्त कम्पनी 
विघटित हो गई है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 और गोवा एभरेटेड वाटर्स 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 

पणजी, दिनांक 14 जनवरी 1981 
मं० 19619 ---कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुशरण में एतदद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि तारीख से तीन मास के अवसाम पर गोवा 
एप्ररेटेड बांटर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम , इसके प्रतिकूल कारण 


कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं मुसा हाजी पन्नावाला 
प्राइवेट लिमिटेर के विषय में । 

___ बम्बई, दिनांक 14 जनवरी 1981 
सं० 17462/ 560 ( 5 )---कम्पनी अधिनियम , 1956 
की धारा 560 को उपधारा ( 5 ) के अनुसरण से एतदद्वारा 
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सूचना दी जाती है कि मुसा हाणी पनावाला प्राइवेट लिमिटेड दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर 
का नाम प्राज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त शाहजहांपुर सुगर प्राइवेट लि० का नाम इसके प्रतिकूल कारण 
कम्पनी विघटित हो गई है । 

दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और 
प्रो० पी० जैन 

उक्त कम्पनी विटित कर दी जायेगी । 
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार, 

बी० पी० कपूर 
महाराष्ट्र, बम्बई 

रजिस्ट्रार प्राफ कम्पनी 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और रतना चिट फण्ड कम्पनी 

यू० पी०, कानपुर 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । । 
मद्रास , दिनांक 8 जनवरी 1981 

प्रायकर आयुक्त का कार्यालय 
सं० 2287/ 560 ( 5 )/ 77 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 

कोचिन- 682016, दिनांक 31 दिसम्बर 1980 
की धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एसद् 
द्वारा सूचना दी जाती है कि रसना चिट फण्ड कम्पनी प्राइवेट 

आदेश 
लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और विषय : संस्थापना - आयकर अधिकारी श्रेणी- बी पदोन्नति और तैनाती 
उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है । 

आदेश जारी करना 
के० पचापकेशन 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

____ मं० 2/ एस्ट / 80- 81 -- निम्नलिखित पदोन्नति तबादलों और 

तैनातियों को तत्काल से लागू करने का आदेश एतद्वारा 
कम्पनी अधिनियम हे 656 और तिरुमल ट्रेजिंग कम्पनी दिया जाता है । 
प्राइवेट लिमिटेड के विषय में । 

1. पदोन्नति 
पांडिचेरी , दिनांक 6 जनवरी 1981 
सं० 115/ 560 ( 3 ) - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 

श्री पी० वी० नलिनाक्षन नायर , आयकर निरीक्षक , 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद् द्वारा प्रायकर आयुक्त का कार्यालय ( एस० ए० पी० विड० ) 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख में तीन माह के 

कोचिन को 60 650- 30- 740 - 35- 810 ई० बी० 35- 880 
अवसान पर "तिरुमले ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का 

40- 1000 ई० बी० 40- 1200 को वेतनमान में आयकर 
नाम इसके प्रतिकूल कारण दणित न किया गया तो रजिस्टर में 

अधिकारी, श्रेणी - बी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने 
काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी । 

के लिए एतद्वारा तत्काल में नियुक्त किया जाता है । वह 
मी० कोतेस्वर राव 

दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर होंगे । 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 
पांडिचेरी 

2. उपर्युक्त पद की नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी और 

सामयिक है, जो किसी सूचना के बिना समाप्त करने लायक है । 
कम्पनी अधिनियम 1956 और शाहजहपुर सुगर प्राई इनकी नियुक्ति , उच्च न्यायालय , केरल में फायल किए हुए 
वेट लि . के विषय में । 

मूल याचिका सं० 4023/ 1978 और 263/ 1980 एम० 
कानपुर, दिनांक 15 जनवरी 1981 

तथा उच्च न्यायलय , दिल्ली में फायल किए हुए सिविल रिट 
सं० 3718-एल० सी०/ 63 -~- अधिसूचना 1956 की धारा याचिका सं० 25/ 1979 के फल पर आधारित है । 
560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना II . तबादलों और तैनातियों 


क्र० सं० 


नाम 


पर 


अम्युक्तियां 


1 


2 


5 


श्री एन० पी० 
1. श्री ई० टी० लूकोस , डी० वार्ड, सकिल-II, कालिकट बी० वार्ड , सकिल-II, कालिकट पद्मनोभन को दिए गए 
प्रायकर अधिकारी , कालिकट 

अतिरिक्त कार्यभार से 
श्रेणी- ए 

मुक्त करने के कारण 
2. श्रीए० के० के० उप्पी , बंबई प्रभार से स्थानान्तरण ए० वार्ड , पालघाट 

श्री ए० के० किटेश्वरन के 
आयकर अधिकारी , श्रेणी- ए 

स्थान पर । 
3. श्री पो० वी० नलिनाक्षन नायर 

डी० वार्ड, सकिल -II , कालिकट स्थानान्तरण किए गये 
आयकर अधिकारी 

श्री ई० टी० लूकोस के 
श्रेणी बी के रूप में पदोन्नति 

स्थान पर 
- - - -- - - - - 


- 


- 
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3. यदि प्रावश्यक है तो श्री किटेश्वरन , प्रायकर अधि 
कारी, ए-बाई , पालघाट का कार्यभार श्री लक्ष्मीनारायणन 
पोट्टी को सौंप सकता है । श्री उप्पी को बंबई प्रभार के 
कार्यभार से मुक्त करने तक श्री पोट्टी ए-वार्ड, पालघाट का 
कार्यभार अतिरिक्त रूप से संभालेगा । 


4. इस कार्यालय प्रादेश सी० मं० 2/ एस्ट/ 80- 81 
दिनांक 22- 12 -1980 के पैरा 1 और पैरा 2 के क्रम मं० 
2 और 3 एतद्वारा रद की जाती है । 

एम० एस० उणिनायर 
आयकर प्राय क्त , कांच्चिन 


1656 भारत का राजपन्न , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 

[ भाग III ...बग 1 
प्ररूम भाई . टी . एन . एस . - --------- ( 1 ) श्री स्वर्ण कुमार कालिया, जी -153, मोती नगर, 

नई दिल्ली । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्सरक ) 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री सेवक सहगल , ए- 82, डिफेन्स कालोनी , 
नई दिल्ली : 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


मार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को मह सूचना जारी करके पाक्ति सम्पत्ति के भजन के लिए 
कार्यमाहिमा करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुषमा 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002, दिनांक 9 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०-1/ एस० आर०-]]] / 
5 - 80/ 287 - - अतः मुझे प्रार० मी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं० ए - 82 है तथा जो डिफेन्स कालोनी , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबर अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 29- 5 - 1980 
का पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उम्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के . दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
एक मंजिला बिल्डिंग नं० ए- 82 जोकि 181 . 16 
वर्ग मीटर में डिफन्म कालोनी, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से 
स्थित है : --- 

उत्तर : मकान नं० ए - 83 
दक्षिण : मकान नं० ए - 81 
पूर्व : रोड 
पश्चिम : सर्विस लैन्ड 

भार० पी० एल० अग्रवाल 

___ सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली - 110002 
तारीख : 9 - 1 - 81 
मोहर । 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिमा , अर्थात् : - - 


भाग III - - बण 1 ] 
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-- 


प्रस्प पाई. टी . एम . एस . - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-9 ( 1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री शम्भू नाथ 39/19 प्रोल्ड राजिन्द्र नगर , 
नई मिली । 

( अन्सारक ) 
( 2) श्री सुरेन्द्र मोहन अब्बी , एच- 213, नारायणा , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत मरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


नई दिल्ली - 110002, दिनांक 9 जनवरी , 1981 


उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 


( क ) इस सूचना के सम्बन्ध में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० प्राई० ए० मी०/ एक्य ० - 1/ एम० प्रार० -III/ 
5 - 80/ 272- - प्रात : मझे, आर० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित माजार मूस्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक 
और जिमकी सं० 39/ 19 है तथा जो प्रोल्ड राजिन्द्र नगर , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9- 5-80 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रातफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यत, विश्वास 
करने का कारण है कि पपपूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रघोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , बो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
हैं , वही प्रर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 


( क ) प्रसरण से हुई किमी प्राय की मानस उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सूविधा के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


प्रापर्टी नं० 39 /19 ओल्ल राजिन्द्र नगर , नई दिल्ली 
जोकि 85 . 9 वर्गगज में बना हपा है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या फिमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
का घनकर मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

पक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


अतः, मन , उत्त अधिनियम , को धार। 269- ग के अनुसरण 
में मै , उक्त अधिनियम की धार। 204- की जपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख : 9 - 1 - 81 


मोहर : 
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प्रकप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - - (1 ) श्रीमती ईश्वर कौर पत्नी लेट श्री गुरबण सिंह 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1001 का 43 ) की धारा 

एफ - 62, ग्रीन पार्फ , नई दिल्ली -16 । 
289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री के० प्रार० सुन्दरराजन, ए- 27, प्रेम छन्फलंब 
भारत सरकार 

नई दिल्ली - 17 । 
कार्यालय , सहायफ मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 9 जनवरी , 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ एक्य - 1/ एस० पार० - III/ 
5 - 80/ 262 ---- अतः मुझे, पार० मी० एल० अग्रवाल , 
मायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कि स्थावर सम्पत्ति , पिसका रचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

दिम की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
रुपए से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि को भी अबधि 
और जिसकी सं० 1/ 2 हिस्सा एन०- 19 है तथा जो ग्रीन 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

किसी व्यक्ति द्वारा 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ब ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
2 - 5 - 1980 

अन्य व्यक्ति वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

किए मा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिये प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यबापूर्वोक्त सम्पत्ति का रचित बाजार मूल्य , 
उसके पापमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह एपस्टीकरण: - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( पम्तरकों ) पौर मन्ती रती 

प्रधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित है । 
( बन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

वही मथं होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हई किसी पार को पावत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के मम्मरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे अपने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनपर मधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) प्रयोजनार्थ बम्तरिती 
बारा प्रसट नहीं किया गया पाया किया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए। 


1/ 12 हिस्सा प्राधे हिस्से का प्लाट जो कि 666 
वर्ग गज ग्रीन पार्क एक्सटेंशन एन 19 नई दिल्ली में 
निम्न प्रकार से स्थित है : - - 

पूर्व : रोड 
पश्चिम : सर्विस लेन 
नार्थ : मकान नं० एन -20 
साउथ : मकान नं० 18 - ए 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, दिल्ली । 
तारीख : 9 - 1 - 1981 
मोहर : 


अतः भष, रक्त अधिनियम की धारा 260- ग के अनुसरण 
में , में , उपत पधिनियम की धारा 200-4 को उपमारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित मितवा गर्थात् : -- 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - --. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - (1) के अधीम सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


1 श्री इन्द्रजीत मिह केयर प्राफ पाल एण्ड एसोमियट्म 
जी - 48, ग्रीन पार्क , नई दिल्ली - 16 । 

( अन्तरक) 
( 2 ) श्री के० प्रार० मुन्दरराजन. ए- 27, प्रेम इन्क्लेव , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


नई दिल्ली , दिनांक 18 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० 15280 -~-यतः मुझे , आर०बीलाल अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269. के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उत्रित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिमकी सं० एन -19 है तथा जो ग्रीन पार्क एमटेशन , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 2 - 5-80 
को पोंक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रुपयमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबनध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण सेहई किसी बाय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
1/ 12 अविभाजित हिस्सा 666 वर्ग गज में जो कि 
एन -19 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों अर्थात : -- 
3 - 445GI/ 80 


तारीख : 9- 1- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत, फरहरी 7, 1941 ( मात्र 18, 1903 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 


( 1 ) थोमती कान्ता सिह पत्नी डा० वी० एन० सिंह , 
अमर प्रान क्लीमेन्ट टाउन , देहरादून । 

( मन्तरक ) 
( 2 ) श्री एस० सी० डोठा और राजीव हाटा , डी 
183 डिफेन्स कालोनी , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पाजत सम्पति के अर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेज- 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 9 जनवरी 1981 
निर्देश स० प्राई० ए० सी० एक्य ०- 1/ एस० प्रार०-III/ 
5- 80/ 311-- - प्रस मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स० डी -183 है तथा जो डिफेन्स कालोनी , 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबन अनसूची मे 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 26- 5 - 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुश यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अंतरितियों ) के बीच ऐसे भन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस महमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्सियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अभि बाद में समस्त होती हो , के भीतर पूर्वापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्भावर समात्ति में हित 
अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , सभाहस्ताक्षरी 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सन्दीकरण : - इसमें प्रयक्त पादों और पदों का , पो उका 

अभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्म होगा पा उस अश्य में किया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे सपने में सुविधा के लिए ; 
बार/ या 


जमीन जो कि ब्लाक डी नं0 183 डिफेंस कालोनी, 
नई दिल्ली में 325 वर्ग गज मे बनी हुई है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज -1, नई दिल्ली 
9 - 1- 1981 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , एक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


तारीख 
मोहर : 


भोगm - try 


भारत का राजपी, फरमरी 7, 1981 ( माघ 18, 1962 ) 


1681 


- 


- 


- 


- - 


Puman Rein 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


प्ररूप माई०टी० एन० एस० - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मदन लाल तुली पुत्र सरदारी लाल तुली 
सी - 34 मालवीया नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री अरविन्द वर्मा और रमनीक वर्मा पुन डा० 

धर्म देव वर्मा, सी - 34, मालवीय नगर , नई 
विल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्ष : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्य ०-1/ एम० प्रार०-III / 
5 - 80/ 315 - - प्रत . मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिसकी सं० सी - 34 है तथा जो मालवीय नगर , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 23 - 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उधित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और भन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हिसवड 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम, के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
पर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उपन अधि . 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


प्रापर्टी न० सी - 34 जो फि 288 वर्ग गज में मालवीय 
नगर , नई दिल्ली में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
मे सुविधा के लिए । 


प्रार०बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकरी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली । 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अमीन , मिम्नलिखित व्यक्तियों , प्रति : - - 


तारीख : 9- 1- 1981 
मोहर : 
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भारत का राणपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 


[ भाग III - अप 1 


प्ररूप माई० टी० एन० एस . -- - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री एम० एन० कपूर पुत्र जी० एस० कपूर, 

निवासी महारानी बाग, नई दिल्ली , जनरल 
एटार्नी मिस गीता खन्ना इनकी पुत्री । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलदेव राज खन्ना पुत्र सहाय राम और 

शमशेर खन्ना पुत्र बलदेव खन्ना और अहम प्रकाश 
खप्ता पुत्र बलदेव राज जी - 8 जंगपुरा एक्सटे शन , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


अर्जन रेंज -1 , नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हैं । 


उन मम्मसि के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


नई दिल्ली , दिनांक 9 जनवरी 1981 
निर्देश सं० आई० ए० मी०/ एक्यू ०-1/ एस० आर०-III/ 
5 - 80/ 168 -~- अतः मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 26 - ख 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 

और जिसकी सं० जी - 64 है तथा जो निजामहीन वेस्ट 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 1 -5- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मोर 
पन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोध से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम , के प्रध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय मे दिया 
गया है । 


( क ) अम्मरण से हुई किसी पाय को बाबत , उक्त 

पधिनियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; पोरया 


_ प्रापर्टी नं० जी - 64, 198 वर्ग गज निजामुद्दीन बेस्ट 
नई दिल्ली में स्थित है । 


( स ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
__ को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के . 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्यात : - - 


तारीख : 9- 1- 1981 
मोहर : 


भाग III - - बम 1 ] 
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प्ररूप प्राई० टी० एम० एम० -- - - - - -- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


( 1 ) श्री मरदार नारतार मिह तकहर पुन ठाकुर सिह 

निवासी गांव और डाकखाना शकर डिस्ट्रिक्ट 
जालन्धर ( पजाब ) अब निवासी प्रार - 31 एन० 
डो० एस० ई० -पार्ट -11 , नई दिल्ली वाया माहंगा 
सिह मागू स्पेशल एटार्नी । ( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती दलजीत कार माग पत्नी सरदारा सिंह 

माग निवासी प्रार- 31 , एन डी० एस० ई० -II , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


नई दिल्ली , दिनाक 9 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी फरक पूर्वोक्त सम्मान के अर्जन के लिए 
orयवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन सम्बन्धभई भी आक्षेप : - -- 


निर्देश मं० आई० ए० सी०/ एक्यू - 1/ एस० आर० -I11/ 
5 -80/ 264 - - अत : मुझे, पार० बी० एल० अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इर में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000 / 
१० से अधिक है 

और जिसकी स० प्रार- 31 है तथा जो एन० डी० एस० ई० 
II , नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5 - 5- 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजा मय से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
सय पाया गया प्रतिक न , निम्नलिखित उद्देश्य में उका अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) इस गुचना के राज में चाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील स 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकर 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में पाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पास में 
हिबद्ध किमी अन्य किस द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - ~ इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उम अध्य में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण में हुई किसी प्राय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में क्रमा करने या उससे बचने मे सुविधा 
के लिए; और/ या 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
फन्ट पोशन श्राफ फर्स्ट फ्लोर और हाफ बरसाती मकान के 
प्रागे के हिस्से में नं० प्रार- 31 100 वर्ग गज 1/ 4 पोर्शन 
प्लाट नं० प्रार- 31, एन० बी० एस० ई० पार्ट -II नई दिल्ली 
में निम्न प्रकार में स्थित है . --- 

पूर्व : रो 
पश्चिम : 1 / 2 स्थिर प्रापर्टी नं० प्रार- 31 
उत्तर : रोड 
दक्षिण : प्लाट नं० पार - 300 । 

प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेज- 1,नई दिल्ली 
तारीख : 9- 1 - 1981 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
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( भाग 


- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- .. . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री परमजीत सिंह पुत्र मोहिन्द्र सिंह परमानेन्ट 

एड्रेस गांव एण्ड पोस्ट आफिस मंकर , डिस्ट्रिक्ट 
जालन्धर ( पंजाब ) निवासी प्रार - 31 एन० डी० 
एस० ई० -II, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती स्वर्ण कौर साग पत्नी मह गंगा सिंह साग 

निवासी भार - 31 एन . डी० एस० ई० पार्ट -II , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्णम के सम्बन्ध में कोई भी माप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एयू ०-1/ एस० पारo- III / 
5 - 80/ 265 - प्रतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
पौर जिसकी मं० प्रार - 31 है तथा जो एन० डी० एस० ई० 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमूची में 

और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 6-5-80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई भार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्ल , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एस श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) 


मन्त 


अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तिया 

को जिन्ह भारतीय आप - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 या 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाम में 
सविधा के लिए ; 


प्रागे के हिस्से का मकान 1 / 4 पोर्णन आफ प्रापर्टी नं० 
प्रार - 41 फ्रीहोल्ड प्लाट 100 वर्ग गज एन० डी० एस० ई० 
पार्ट - [ नई दिल्ली में निम्न प्रकार में स्थित है : 

पूर्व : रोड 
पश्चिम : रियर हा पोर्शन प्रापर्टी नं० आर- 31 
उत्तर : रोड 
दक्षिणः : पलाट न० प्रार- 30 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारोख : 9 - 1-1981 
मोहर : 


माग 


!- - m 


] 


भारत का राषपन, फरवरी 7 , 1981 ( माष 18, 1902 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन०एस० - -- -- - -- 


भापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री वेद प्रकाश शहता और श्रीमती शारदा मेहता 
ई- 11 , ग्रेटर कलाश इन्क्लेव- II , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रामतो पाशा चौधरी 27/174 विक्रम विहार , 
नई दिल्लो । 

( मन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ल । 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1981 


एका सम्पत्ति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी पायप -- । 


( क ) इस मूवना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी प्रक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समापन होती हो , के भीतर पूर्वोचत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश मं० प्राई० ए० सी० / एक्य० - 1/ एम० प्रार०-] ] ] 
5 - 80/ 27 1 - - अत माझे प्रार० ० एल० अग्रवाल 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिपका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिमको सं० ई- 368 है तथा जो ग्रेटर कैलाश- II 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 5- 5- 80 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फम के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मस्य , उसके 
सायमान प्रतिफल से , ऐसे वश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और प्रस्तरक ( पन्तरकों ) पोर पारिती ( अन्तरिसियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उम्प से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किसा मया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितार 
किमी प्रग्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम , के मध्याय 20-क मे परिभाषित है , बही 
मर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से किसो आय को बाबा उस 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
औरया 


अमुसची 
प्लाट नं० ई - 368 , 249 वर्ग गज ग्रेटर कैलामा-II , 
नई दिल्ली में स्थित है । 


( ब ) ऐसी किया आर या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
गम्हरिती तारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माता शरिष था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


प्रार०वी० एल० अग्रवाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


अतः पर, उक्त अधिनियम, की धारा 269- के गनु . 
मरण में , में , सस्त अधिनियम की प्रारा 209 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


सारोख : 9 - 1-1981 
मोहर : 


1666 भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 (माघ 18, 1902 ) 

[ भाग IIT - खण्ड1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - 

( 1 ) श्रा नरिन्द्र मिह एन- 25, नई दिल्ली मा उथ 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

एक्सटेंशन , पार्ट - 1 , नई दिल्ली । 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री तिलक राज खुराना , मताण कुमार खुराना 
भारत सरकार 

मुणाल कुमार खुराना , श्रीमता भगवान देवो 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासो जा - 18 बो , एन०डी० एम० 
अर्जन रेंज - 1 , नई दिल्ली 

नई दिल्ली । 

( अन्तरितो ) 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1981 


मा 


. 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त मापति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


निर्देश मं० आई० ए० सा०/ एक्य ० - 1/ एम० प्रार - III 
5- 80/ 277 --- अत : मुझे पार बी० एल० अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/- सपए से अधिक है 
और जिमको मं० एन - 25 है तथा जो एन० डॉ० एम० ई० 
पार्ट - I, नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमूच 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकार के 
कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिन्द्राकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 13- 5 -1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पुग्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सर्वधी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन मे 30 दिन को अवधि , जो भो अवधि बाद में 
ममाज होतो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस मुचना के राजगत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर रक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमो 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उका अधि . 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित हैं , वही 
प्रर्य होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो प्राय को बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धमकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था वा किया जाना चाहिए था छिपाने मे 
सुविधा के लिए ; 


___ 2- 1/ 2 स्टोरो बिल्डिंग बिल्ट प्रान प्रापर्टी नं० 25 
नई दिल्ली माउथ एक्सटेंशन पार्ट नं० 1 , नई दिल्ली 199. 6 
वर्ग गज में स्थित है । 


प्रार० बो० एल० अग्रवाल, 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1 , नई दिल्ली 
तारीख : 9 - 1- 1981 
मोहर : 


प्रतः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अन 
सरण में , मैं , उफ्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् - - 


भाग III - माप 1 ] 


भारत का राजपच, फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - -... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) ० अमर नाथ घई सैक्टर 15 बंगलो नं० 
1142 फरीदागद डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद ( हरियाना ) 

( अन्तरक ) 
( 2 ) लेफट० कर्नल कंवलजीत सिंह डी - 360 डिफेंस 
कालोनी , नई दिल्ली । 

( अन्सरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की भषधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा : 


अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू ०-1/एस० प्रारo-fI/ 
5 - 80/ 328 --- अत : मुझे , प्रार० बो० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक 

और जिसकी सं० बी - 11 है तथा जो एन०डी० एस० ई०-II , नई 
दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 11 3- 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एएयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
wप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त भि . 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मौर / या 


( स ) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या क्रिया जाना चाहिए था , छिपाने में मरिया 
के लिए ; 


सिंगल स्टोरी हाउस प्लाट नं० बी - II एन० डी० 
एम० ई० पार्ट -II नई दिल्ली में 200 वर्ग गज में बना 
हुपा है । 


पार०बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - को उपधारा ( 1 ) 
निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थाता : 
4 --115G1 /89 


तारीख : 9- 1- 81 
मोहर : 


भारत का राजपता , फरबरी 7, 1081 ( माप 18, 1902 ) 


[ भाग 


1 - 


1668 


1 


प्रकप बाई . टी . एम . एस . --- - 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


( 1 ) श्री मतीन्द्र सिंह, श्रीमतो हरी दरशन सीन 
सिंह , 58 वसन्त बिहार, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बरबडा महाजन बी - 726, नया राजीन्द्र नगर , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन 
के लिए कार्यवाहियों करता । 


नई दिल्ली दिनांक 9 जनवरी 198 1 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी ग्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रवधि गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से कि - स्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० आई० ए० मी०/ एक्यू०-1/ एस० प्रार - ]]/ 
5 -80/ 307- - अतः मुझ प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
भापकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 23, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी मं० 58 है तथा जो बसन्त मार्ग बसन्त बिहार 
नई दिल्ली में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसूची मे 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख 28- 5 -1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार नल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए पारित की गई है पोर मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचिस बाजार मूल्य , 
उसके दावमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हे पोर अन्तरक ( अन्तरकों ) बीर बन्तरिती 
( अतारितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिये तय पाया गया 
प्रतिपल , निम्नलिखित उषय से उस असरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में काना को तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थार सम्पत्ति में हिसाबम 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, घोरीके . स 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पण्टोकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के प्रम्बाय 20- क में परिभाषित 
है, वही बर्ष होगा , जो उस अध्याग में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियन के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसपे चपने में सुविधा के 
थिए; और/ या 


अनुसूची 


एक दुमंजिला बंगला पलाट नं० 58 बसन्त बिहार , 
नई दिल्ली । 


( 4 ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को मिन्हें भारतीय पायकर पधिनियम , 1922 
( 192 2 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

__ मक्षम प्राधिकारा 
सहायक प्रायकर आयुक्त , (निरंक्षण ) 

अर्जन रेंज -1 , नई दिल्ली 


अतः अब , न पधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , मत धिनियम , को धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


नारीख : 9- 1 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एम . एस . - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री वो० एस० प्रानन्द पुत्र श्री मवानन्द निवासी 

3309 रनजीत नगर , नई दिल्ली , नरेन्द्र पाल 
पुत्र सादानन्द निवासी 17/ 5 पश्चिम पटेल नगर, 
नई दिल्ली , पूसा रोड , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) रीयल फुड प्राइवेट लिमिटेड मनेजिंग डाइरेक्टर , 

मुरिन्द्र सिंह निवासी 14/ 104 गोता कालोनी , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1 , नई दिल्ली 


नई दिल्ली , दिनांक 9 जनवरी, 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मालेप - - 


निर्देश सं० आई० ए० सो०/ एक्यू०- 1/एस० आर०-II/ 
5- 80/ 317 - - प्रत : मझे, आर० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधीन समम प्राधिकारीको, यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से 
अधिक है 

और जिसकी सं० 6/ 10230 है तथा जो प्लाट नं० 85 
करोल बाग नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसच में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारों के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
23/ 5/ 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित राजार मुल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और पन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्वरम के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति मारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
अन्य म्पमित द्वारा, अधोहस्ताकरी के पास सिमित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - - इसमें प्रसक्त शब्दों मोर पर्यों का , बो सपत अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 

और/ या 
( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


मानुसूची 
प्रापर्टी न० 16/10230 खसरा नं० 16/ 6/ 8 5 ब्लाक 
नं० 6 प्लाट नं० 85, 230 . 44 वर्ग गज डब्ल्यू . ई० 
ए० करोल बाग, नई दिल्ली । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज - 1, नई दिल्ली 
तारीख : 9 - 1 - 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण 
मे , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात: - - 
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भारत का राजपा,फरारी7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 


[ भाग III - 


1 


प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ---- - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269- 9 (1 ) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री डी० एल० एफ० यूनाइटेड लि0, 21-22 
नरिन्द्रा प्लेस , पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली । 

( प्रन्सरक ) 
( 2) श्री विनोद कुमार नागपाल और चन्द्र मोहन 

खन्ना , 10 मोहन नगर, गाजियाबाद । 


___ ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -1, नई दिल्ली 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यू०- 1/ एस० मार० -III ) 
5-80/ 354 -- प्रतः मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० 19 सिनेमा कम्प्लेक्स है तथा जो ग्रेटर 
कैलाश-II नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद 
अनुसुची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय नई दिल्ला में भारतीय रजिस्ट्र करण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारोख 28 -5-80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मुल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे उषयमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपदश्य से उक्त मन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए पा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनारण, से हई किसी गाय की बाबत , उक्त 

धिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


मनुसूची 


दुकान में० 19, ग्राउन्ड फ्लोर सिनेमा कम्प्लेक्स ग्रेटर 
फैलाश II , नई दिल्ली एरिया 319 . 3 वर्ग गज । 


( 1) एसी किसी भाय या किसी धन मा भन्म आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार०बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज- 1, नई दिल्ली 


अत : बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपधारा ( 1) 
के अधीर , निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्षात: -- 


तारीख : 9 - 1- 1981 
मोहर : 


- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - -- - 

( 1 ) श्री मे० एल० एस० यूनाइटेड लि०, 21- 22 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नरिन्द्रा प्लेस, पालियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली । 

( मन्तरक ) 
269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री सी० एम० खन्ना और वी० के० नागपाल 
भारत सरकार 

10 मोहन नगर, गाज्यिागद ( उत्तर प्रदेश ) । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
प्रजन रेंज -I , नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1981 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० आई० ए० सो० / एक्यू०- 1/ एस० आर०- III ) 
5- 80 --- अतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी भाषेप : --- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशासन की तारीख से 45 
पश्चात् उका पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
पत्र पE प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु . से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
अधिक है 
और जिसकी सं० ए 71/ 8 (जी० एफ० ) है तथा जो 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
सिनेमा कम्प्लेक्म , ग्रेटर कलाश, नई दिल्ली में स्थित है ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूण रूप से वर्णित 

45 दिन के भीतर उक्त त्यावर सम्पत्ति में हित 
है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
भारताय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
16) के अधीन तारीख 28- 5- 1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो पोर पदों का , जो उक्त 
प्रनिफन के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

है , वही अपं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल ले , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

गया है । 
प्रतिशत अधिक है और अलर ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( प्रनिरिशियों ) के वो अलग के लिए ता पारा गया प्रति 
कन, निम्नलिखित उद्देश्य - उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मकान नं० 18 ( ग्राउन्न फ्लोर ) सिनेमा कम्प्लेक्स 
ग्रेटर कलाश-II, नई दिल्ली ( एरिया 320 वर्ग फीट ) । 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


भार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज - 1, नई दिल्ली 


प्रता पब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , में , उपस अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा के ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


सारीख : 01- 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - - सण 1 


प्रस्प माई . टी . एम . एस .---- - ------ 


मांयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री० एल० एफ० यनाइटेड लि० , 21- 22 नरिन्द्रा 
प्लेस, पालियामेट स्ट्रीट , नई दिल्ली । 

( भन्तरक ) 
( 2 ) श्री चन्द्र मोहन खन्ना पुत्र के० जी० खना ; 

विनोद कुमार नागपाल पुत्र अमर लाल निवासी 
10-मोहन नगर, गाजियाबाद । ( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के फिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याप्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ क्यू ०-1/एस० प्रार - II / 
5- 80/ 356 ~~- अतः मुझे प्रार० पी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
हकि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 
रु . से अधिक है 
और जिसको संख्या 17 ( ग्राउंड फ्लोर ) है तथा जो सिनेमा 
कम्पलेक्स ग्रेटर कैलाश -II, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 28- 5 -1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हएयमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त राज्यों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हो , वहो अर्थ होगा पा उस अध्याय में विया 
गया है । 


मन्तरण से हर किसी माय की पाबत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर पाने के अन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुखी 
खाली दुकान नं० 17 ( ग्राउन्ड फ्लोर ) सिनेमा कम्प 
लेक्स , ग्रेटर कैलाश -II , नई दिल्ली 412. 8 वर्ग फुट । 


( 1 ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , नई दिल्ली । 


अस : जब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 9- 1 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . - - - --- - 
मापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) मैसर्स अग्रवाल बिल्डिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कं० 

63 माडल बस्ती करोल बाग , नई दिल्ली वाया 
पार्टनर प्रानन्द स्वरूप गर्ग के० प्रार० अग्रवाल , 
अनिल गर्ग वाया एटार्नी श्री अनिल गर्ग । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) दि इन्डयूर प्रा० लि . पाफ इण्डयर हाउस, ग्रेटर 
कैलाश-II . नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप ! ... 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1 , नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 9 जनवरी, 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्य ० - 11/एम० प्रार० . 
IIT / 5 - 80/ 339 - - अत : मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , मिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी संख्या 2 कामशियल कम्पलेक्म है तथा जो 
ग्रेटर कैलाश - [ नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अन सूची में और पूर्ण रूप से घणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सारीख 
29 - 5 - 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरको ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) न बना के रामाज में प्रागन की तारीश से 45 

दिन की प्रधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूधमा की 
तामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर नोक्त पनिपों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहम्नानरी के पास निखिम 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रमशग्दा और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है . वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ) मो किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अनारसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


फ्लैट नं० 2 जो कि मैकन्ड फ्लोर जी० एल० एफ० 
कामशियल कापलेक्म नीयर सावित्री सिनेमा ग्रेटर कैलाश - II 
नई दिल्ली । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1 , नई दिल्ली 


अतः, अब , उका अधिनियम का धाग 269- 1 के अनु 
मरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित अक्तियों , अर्थात :---- 


तारीख : 9 - 1 -1981 
मोहर : 


1874 


भारत का राजपत्र, फरवरी 7, 1981 ( माम 18, 1902 ) 


[ भाग - अण्ड 1 


Himum 


प्राप पाई . टी० एन० एस० - - - -- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2804 ( 1 ) के अधीन सूचना । 


( 1 ) डा० केवल क्रिशन मयोर, जवाहर नगर, दिल्ली - 7 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री प्रमोद कुमार जैन के0 -120, हौजखास , 
इन्क्लेव , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी परके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाप : - - 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 9 जनवरी , 1981 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्य ०- 1/एस० आर०-J11 / 
5 - 80/ 298 - अतः मझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चार उस अधिनियम कहा गया है ) , की धाग 
289- ख के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 

और जिसको सं० के -106 है तथा जो होजखास नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से पणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नई 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन तारीख 29- 5-1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
पल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पचापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे रायमान प्रतिफल का पम्ग्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिपल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिधित में वास्त 
विक रूप से बाधित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी प्राध 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वो क्स व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति पारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त सदों और पदों का , यो उक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20 में 
परिभाषित है , वही पर्य होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) पन्तरण हुई किसी माय को पाबत रक्त प्रधि 

नियमममीनार देने के प्रतरसावित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


अनुसूची 


2 ओर एक प्राधा मकान बना हुआ 500 गज न० 
के - 106 होणखास इन्कलेव , नई दिल्ली । 


( 1) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय भापकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अनारतो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गा पापा किया जाना चाहिए या , छिपाने म सुविधा 
के लिए । 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- 1, नई दिल्ली 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 % ग के अनुसरण 
में , मैं , मत अधिनियम की धारा 200- की अपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित मक्खियों , मर्यात : - - 


तारीख : 9- 1- 1981 
मोहर : 


TIII - - खण्ड1 ] भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माष 18; 1902 ) 

1676 
प्ररूप आइ . टी . एन . एस . -- -- --- 

( 1 ) श्री वी० एस० वर्मा पुत्र श्री दयाराम वर्मा, 
नम्बर - 10, ग्रीनपार्फ , न्य दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश वोहरा पुत्र श्री सीताराम वोहरा 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

45 कोलागढ़ रोड , देहरादून । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , कानपुर 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कानपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश सं० 1891/ देहरादून / 80-81 -- अतः मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो चकराता रोड, देहरादून 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुमुची में और पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
16 ) के अधीन तारीख 28- 7- 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , बो उक्त 
रूप से कथित नही किया गया ह : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए; 


एक किता मकान नम्बर 45 बसन्त विहार चकराता 
रोड , देहरादून में स्थित है जो कि 75000/- रु . में बेची 
गई है । 


मी० सी० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
5 - 446GI/ 80 


तारीख : 18-12-1980 
मोहर : . 
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मारत का रामपण , करपरी 7, 1981 ( माष 18, 1002 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्रसप माई . टी . एन . एस . --- - ---- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री निवासमोर । पुरव बालय रागरी ५ पलटन 
बाजार, देहरादून । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री अगसिंह तथा श्रीमती महेन्द्राकौर पत्नी 

जगत सिंह निवासी 147 पलटन बाजार, देहरा 


( अन्तरिती ) 


अर्जन रेज, कानपुर 
कानपुर , दिनांक 18 दिसम्बर , 1980 
निर्देश सं० 1890-ए/ देहरादून / 80- 81 --- प्रत मझे बी० 
सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्कावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 23 ,000/- २० से अधिक है । 
और जिसकी स० 43/ 3 मकान है तथा जो उन्द्ररोड , देहरा 
दून में स्थित है ( और इससे उपायब अनुसुची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
देहरादून मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीम तारीख 28/ 7180 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्ती सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और मम्तारती सन्तरितिवी ) के बीच 
ऐसे अनरण के लिए नर पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अगरण निबिर में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन को अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , ओ भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिम्पद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास सिमित 
में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होमा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण के हुई किगी माय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1981 ( 1981 का 43 ) के अधीन 
कर देने के पन्तरक के पाथिरव में कमी करने या उससे 
अपने में सुविधा के लिए, और या 


अनुसूची 


एक किता मकान इन्द्ररोड, देहरादून में स्थित है जो कि 
4500/ - रु० का बेला गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हे भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 1961 या 
धमकर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 


प्रसः अच , उपस अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की अपवास ( 1) के 
के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियो अर्थात: -- 


तारीख 18- 12 -1980 
मोहर 


भाग 1 - बस 1 ] 


भारत का राजस्व , फरपरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस० -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती रक्षा कपूर परली रामकुमार द्वारा मुख्तार 

आम रामकुमार पुत्र भगवान दास कपूर व खुद 
राजकुमार कपूर पुन श्री भगवामदास कपूर 
निवासी 86 करमपुर रोड, देहरादून । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती विमलादेवी पत्नी एस० सी० अग्रवाल 

निवासी बरन श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री सी० 
एन० अग्रवाल निवासी निम्बवाला जिला देहरा 
दून । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अमन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


उस मम्मति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायफर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 1980 
निर्देश सं० 1949-ए/देहरादून / 80- 81 - अतः मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्प 25 , 000/- रुपये 
से अधिक है। 
सं० जायदाद नं० 86 है तथा जो कानपुर रोड में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 31- 7- 1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उदेश्य 1 31 अत्तरग लिखित में बाम्नविक रूप मे कथिन नहीं 
किया गया है : -- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ब ) इस सूचना के राजपा में प्रमापान की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताारी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

पिन के अध्याय 20- में परिभाषित हैं , वही 
अयं होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी पाय की बाबत, उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


एक किता जायदाद नं० 86 पार्ट करनपुर रोष्ठ देहरादून 
में स्थित है जो कि 40, 000/- रू0 का बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहयक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के मनुसरण में , 
मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- 0 की उपधारा ( 1 ) के पधीन, 
निम्नलिबित भ्यक्तियों , अर्थात - 


तारीख : 18- 12- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 


10, 1902 ) 


[ भाग III - साड 1 


1. लेफ्टिनेन्द कर्नल पी० ए० एस० धुमान , 203 
प्रताप चौक , देहली केन्ट -101 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्रीमती विश्वनाथ खन्ना पुत्र रायजादा परमानन्द 

खन्ना , निवासी टरनर रोड, किलेमेन्ट टाउन , 
देहरादून । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - -- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - --- --- 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 1980 
निवेश सं० 1982-एपिहरादून/ 80-81 -- अतः मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है 
सं० मकान है तथा जो देहरादून में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी के कार्यालय देहरादून में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
28- 8- 1980 
का पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके उश्यमान प्रतिफल से ऐसे उश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


-IN 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए; मार/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

का , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


एक किता मकान एक मंजिला किलेमेन्ट टाउन देहरादून 
में स्थित है जो कि 80000/- रु० का बेचा गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , में , उक्स अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात . . .. 


तारीख : 18- 12- 1980 
मोहर : 


भाग IIT - बण 1 ] 


भारत का 


राजपवा, फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 
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- 


- 


प्ररूप पाई . टी एन . एस . - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री चिरन्जी लाल पुत्र श्री खेमचन्द्र कारण जाति 

राजपूत पूशा मुलाजमत निवासी ग्राम चीनी डा० 
खानाव परगना इस्लामनगर , जिला बदाय । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री लाल सिह शर्मा पेशा 
विजनेस निवासी मुहल्ला गिल कालोनी, सहारनपुर 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना पाय करके पूर्वोक्त सम्पति के अधन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाक्षेप : - . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 9 दिसम्बर, 1980 
निदश सं० 3094-ए/ सहारनपुर / 80 -81 - प्रतः मुझे 
बी० सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी मो , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो पठानपुर सहारनपुर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सहारनपुर 
मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 13- 6- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह प्रयास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्न पपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है ... .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर चना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पस्न व्यक्तियों 
में मे किसो व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के गनपत्र में प्रशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा . . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों मोर पदों का , ना उक्त 

f के अध्या 10- 2 में 
परिभापित हैं वही अर्थ होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अनरग मे हुई फिमो प्राय की बाबत , उस अधि 

नियम , के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तिों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था ,छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


एक किता प्लाट आराजी रकवई 500 वर्ग गज मुस्ता 
विक 416 -2x3 वर्ग मीटर जिसकी नाप उत्तर से दक्षिण 
तक 86 फीट 3 इंच और पूरब में पश्चिम तक 50 फीट 
6 इंच मथरास्ता मुश्तरका जो आराजी नम्बर 5/ 11 बाके 
पठानपुरा महारनपुर में स्थित है जो कि 50000 रु० का 
बेची गया है । 


बी० सी० चतुर्वेदी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


प्रतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों, पति : - - 


तारीख 9- 12- 1980 
मोहर : 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) सरवार गुरबख्श सिंह, सरदार मेहर सिंह निवासी 

हकीकत नगर सहारनपुर हाल क्वाटर नं० डी० 
अशोक विहार फेस 1 दिल्ली नम्बर 521 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती मन्तोष रानी पत्नी जोगेन्द्र सिंह निवासी 

जवाहर पार्क , बेहट रोड , सहारनपुर हाल गिल 
कालोमी , सहारनपुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
कानपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० 3128-ए/ सहारनपुर/ 80- 81 -- अत : मुझे, बी० 
सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000/ रु . में अधिक हो 

और जिसकी सं० मकान है तथा जो गिल कालोनी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 3- 7- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह:: - - 


को यह सूचना जारी करके पुवा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्ष : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंग । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पबों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


एक किना मकान गिल शालोनी सहारनपुर में स्थित है जो 
कि 35000 रु० में बेचा गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


बी० मी० चतुर्वेदी , 

मक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनाक : 9 - 12- 1980 
मोहर : 
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... माल का 


प्ररूप पाई . टी . एन . म . - - -. 


1 सरकार गुरबचन सिंह पुत्र श्री गरदार मोहर गिह निवासी 

हकीकत नगर , महारनपुर हाल कुवाटर नम्बर 
मी० - 90 अशोक विहार फेस बन दिल्ली नम्बर 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक भापकर भामुक्त (निरीकण ) 


52 ॥ 


( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जोगेन्द्र सिंह खेडा पुत्र श्री गोकल चन्द्र खेडा 

निवासी जहावर पार्क बेहट रोड, सहारनपुर 
हाल गिल कालोनी , सहारनपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : -... 


अर्जन रेज , कानपुर 
कानपुर, दिनाक 9 दिसम्बर 1980 
निदेश स० 3127-ए/ सहारनपुर 80- 81-~- प्रत . मुझे , 
बी० सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है तथा जो गिल कालोनी में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहारनपुर में , 
रजिस्ट्रीकरण अयधनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन तारीख 3- 7- 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि थापाक्त सपत्ति का चित बाजार 
पाल्य , उ पत्यार नपान म , एमे हायमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्सगितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तविक 
रूप कथित नहीं किया गया ह . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साभरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की माबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए , 
मार / या 


अनुसूची 


एक किता मकान नम्बर 2/ 2431 गिल कालोनी 
सहारनपुर में स्थित है जो कि 35000 २० का बेचा गया 


( ख) एमी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए , 


है । 


बी० सी० चतुर्वेदी, 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , कानपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात: -- 


तारीख 9 - 12-1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एल० एस०-- - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) को धारा 

268 ( 1 ) मे अधीन बना 

भारत सरकार 


( 1 ) डा० बजलाल बर्मा पुत श्री बिहारीलाल वर्मा 

निवामी व श्रीमती रमा वर्मा पत्नी . . जलाल 
बर्मा खुद व बहैसियत मंरक्षिका चि . देवेश वर्मा, 
अनिश बर्मा अवयस्क पुत्रगण डा० बृजलाल वर्मा 
सरवेश , व राजेश कुमार वर्मा पुत्रगण बजलाल 
बमानि 1476 डी , सिविल लाईन कानपुर, 
हाल निवासी 10 स्टेशन रोड, इलाहाबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुलेखा सिंह पत्नी रणबीर सिंह निवासी 
128/51 फीलखाना कानपुर । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० 321 5- कानपुर/ 80- 81---- अतः मुझे बी० 
सी० चतुर्वेदी 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- के 
अघोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25,000/- १० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान 14/ 76 ( डी ) है तथा जो सिविल 
लाइन कानपुर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में 

और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कानपुर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 9- 6-1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तातियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल मिम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्नरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गम : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तम्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, ओ भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो सक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 में परिभाषित हैं 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की बात, उक्त मधि 

नियम मधीन कर देने के प्रसारको दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए । 
मोरया 


अनुसूची 


ऐसी किसी प्राय पा किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रया 
जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


एक किता जायदाद नि० 14/ 16 डी , बाके सिविल 
लाइन कानपुर जिसका रकबा 500 वर्ग गज है जो कि 
2, 25, 000/ - रु० में बेची गयी है । 


बी०सी० चतुर्वेदी, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 


अत : पब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : ---- 


तारीख : 15- 12 - 1980 
मोहर : 


भाम III - खण 
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प्ररूप आई टी एन . एम ----- -- 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धाग 

769 - घ ( 1 ) के अधीन मचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री कृष्ण मुरारी पृत श्री मदन मोहन निवासी 

कटग इलाहाबाद खमेश बहादुर मन्मिफ, मजिस्ट्रेट 
जिमा मेग्ट , बालसूरम पुत्र श्री मदन मोहन 
निवामी कस्त्रा गरीर बिजऊ बा मुरीर जिम्मा 
मथुग । शिक्षा-विभाग - 7 लक्ष्मीकान्त गप्ता मेक्रेटरीएट 
लाह नऊ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री मनीश कर पुत्र स्व . डालचन्द्र व 2. राज 

बहादुर , 3 जयबहादुर पुत्रगण भोला शंकर , 
निवासी कस्बा सुरीर बिजऊ तहमील माटे, जिला 
मथुरा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सपना जारी करके पॉक्त सम्पत्ति के अर्शन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


अर्जन रेज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 
निदेश सं० 538/अर्जन / मेरठ/ 80-81 -- प्रत मुझे, श्री . 
सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
र में अकि ह 

और जिसकी संख्या भुमि है तथा जो सूरीर बिजऊ बड़ा 
निवास में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
माट में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन तारीख 15- 9-1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अमरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिति में ) के बीच ऐ अमरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखिन उद्देशप में उका अन्तरण निखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
दाकिनी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी छे 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदो का , जो इस 

अधिनियम के अध्याय 21- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अनरण में हुई फिमी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्नरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


Dक किता प्लाट कस्बा बिजऊ तहसील माट जिला 
मथुरा में स्थित है जो कि 48000/- म० का बेचा गया है । 


ख ) ऐसी किसी माय या किमी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 1 11 ) गा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए , 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

मक्षम अधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अत : कब , उक्त अधिनियम , को धारा 269 -ग के अन सरणा 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
6 - 446GI/ 80 


तारीख . 21 -10- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 


| भाग II - खण्ड । 


प्ररूप आई , टी . एन 


एम . - ---- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -ध (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री अर्जुनदास बैजल पुत्र अमरदास बंसल व श्री 

किशनदास बन्सल कर्मा संयुक्त हिन्दू स्वयं व 
श्री लक्ष्मण दास बन्सल व श्री बीरेन्द्र दास बंसल 
पुत्र श्री अर्जनदास बन्सल निवामी 163 सिविल 
लाइन्स शहर मेरठ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अनुप सिंह मेम्बर मलिक सर्विस कमीशन 

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद पुत्र श्री बिशन सिंह व 
कुमारी कल्याणी सिरोही पुत्री श्री अनुप सिह 
उपरोक्त निवासी हाल इलाहाबाद । 

( अन्तरिती) 


भारत मरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 
कानपुर , दिनांक 21 अक्तूबर 1980 । 
निर्देश सं० सी / 1795- अर्जन / 80-81/मेरठ - - प्रतः मुझे , 
बी० सी० चतुर्वेदी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कोठी नं० 276/ 277 है तथा जो सिविल 
लाइन में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मेरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन तारीख 17- 9- 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापवाक्त मंपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एण्यमान प्रतिफल से , एस यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) भार अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एमे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक 
अप से कथित नहीं किया गया है - - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवाग : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बर्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त पादों बार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में संविधा के लिये ; 
और / या 


अनुसूची 


( 1 ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन - 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए , 


हमगी व तमामी कोठी नम्बर 276- 277 हाल नं० 
____ 162 बाके सिविल लाइन्स मेरठ जिसका क्षेत्रफल 350 मीटर 
है जो कि 150, 000/- रु० में बेचा गया है । 

वी० मी० चतुर्वेदी , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , कानपुर 


अत : मब , उक्स अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 260 - 4 की उपगारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों अति: - -- 


तारीख : 21- 10- 1980 
मोहर : 


भाग 1 - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 
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प्ररूपयाई० टी० एन० एस० - - - - - 

( 1 ) श्री सुरेश कुमार मेहता पुत्र श्री श्री राम किसन 
मेहता , साकिन तालीरजा शहर, मेरठ । 

__ ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्री हरचरन सिंह पुत्र श्री रघुबीर सिंह नन्दा 
निवासी रौनक पुरा, शहर मेरठ । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, कानपुर 

का यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
कानपुर, दिनांक 21 अक्तूबर 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
निर्देश सं० 1794- अर्जन/मेरठ/ 80- 81 - अतः मुझे, वी० 
सी० चतुर्वेदी , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० मकान है तथा जो तहसील अलीरजा मेरठ 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमुषी ) और पूर्ण रूप 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में , 

पास लिखित में किए जा सकगे। 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 10 - 9 - 1980 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल के , पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियां ) के बीच 
ए से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिसित उदय 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हर किसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविभा के लिए; 
और/ या 


एक किता मकान नम्बर 132 ता० 138 हाल नं० 
42 मय पाराती तहती रकवई 120 मुरव्वा गज बाके 
छतामली रजामेर शहर में स्थित है जो कि 35000/- रु . 
में बेचा गया है । 


( स ) सी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


बी० सी० चतुर्वेदी , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, कानपुर 
तारीख : 21 - 10- 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्षात - - 
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भाय III . NE 1 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री अजीत सिंह सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह रेलवे 
रोड , कुरूक्षेत्र । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री लाल सिंह रिहायशी 
मकान नं० 100 सेक्टर 33- ए, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) 1. श्री जोगिन्द्र सिंह 

2. श्री रछपाल सिंह 
मकान नं 100 सेक्टर 33-ए , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
सम्पत्ति है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी , 1981 खदेव 
निदेश मं० चण्डीगढ़/ 41/ 80-81 -- अतः मुझे सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान नं० 100 है तथा जो सेक्टर 
33-ए चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपआबद्ध अनुसुची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हृदयमान प्रतिपल स एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनसूची 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्स अर्धािनयम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 

गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
माविधा के लिए , 


रिहायगी मकान नं० 100 सेक्टर 33-ए चण्डीगढ़ 
में स्थित है । 

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं० 183 मई , 1980 में दर्ज है । ) 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 13 जनवरी, 1981 
मोहर । 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस० - - - 

( 1 ) श्री नन्द लाल सुपुत्र श्री शाम लाल मार्फत 

श्री मुरिन्द्र मोहन सुपुत्र श्री अमरीक चन्द 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

रिहायशी चौड़ी सड़क , लुधियाना । 
288- 4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती लखविन्दर कौर पत्नी श्री राजिन्द्र सिंह 

मकान नं० बी - 20 -115, बाबा बालक नाथ 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मन्दिर , घुमार मण्डी , लुधियाना । 
अर्जन रेंज , लधियाना 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 

उस सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामो 7 से 30 दिन की अवधि बो भी अवधि बाद मे 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


लधियाना, दिनाक 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० लुधियाना/ 51/ 80-81 - - अत मुझे, मुखदेव चन्द 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिम 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करन 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी मं० मकान न० वी - 20 - 114 है तथा जो 
बाबा बालक नाथ मन्दिर रोड , घुमार मण्डी , लुधियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
अधीन , तारीख मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पप्ति के उचित बाजार मुल्य मे कम के 
दुश्मान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मने यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गण प्रतिफल निम्नलिखित 
उदेश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया भया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्न स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी ने पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं० वी - 20-114, घुमार मण्डी, बाबा बालक 
नाथ मन्दिर रोड, लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के विलेख संख्या 1166, मई , 1980 में दर्ज है । ) 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-7 के अम 
मरण में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपवाग 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


नारीख : 13 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग 


1 


- 


1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री सतिन्द्रपाल सिंह पाठिजा पुत्र श्री हरबस सिह 

पाटिजा , निवासी मकान नं० 211, सेक्टर 
33- 7, चण्डीगढ़ द्वारा श्रीमती हरजिन्द्र कौर पुनी 
श्री शमशेरसिंह, अनूप निवास , धरी गेट, संगरूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री तरलोक सिह नाग पुन डा० किशन सिह 

सुपरिटैण्डिग इन्जीनियर , थीं डैम सर्कल , पोस्ट 
बाक्स नं० 12, पठानकोट । 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, लुधियाना 


लधियाना, दिनांक 8 जनवरी 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 48/ 80-81 ---प्रतः मुझे, सुखदेव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 212, है तथा जो सेक्टर 
33-ए , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे आबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीफर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईह मार मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पवह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सारती 
( अन्तरितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रसर, निदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जा उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण सेहर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्म में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
का लिए; बार/ या 


अनुसूची 


नाट नं० 212, सेक्टर 33-ए , चण्डीगढ़ । 


( ग ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 233, मई 1980 में 
दर्ज है । ) 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


आत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


नारीख : 8 जनवरी , 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपस , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस० - --- - 
आपकर अधिनियम , 1981 ( 1931 का 43 ) की धारा 

29- ( 1 ) के अधीन भूपमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनाक 13 जनवरी 1981 
निदेश स० चण्डीगढ़/ 36/ 80- 81 - - प्रत मुझे , सुखदेव 


( 1 ) श्री हरदेव सिंह सुपुत्र श्री अमर सिह रिहायशी 

164- 1 सराभा नकर लुधियाना मार्फत श्री 
रजिन्द्र पाल , रीडर श्राफ दी कोर्ट ऑफ जी . 
मी० वेदी , मब जज लुधियाना । 

( अन्नरक ) 
( 2 ) श्री रिबेल सिंह सुपुत्र श्री जीत सिह रिहायशी 
3- ए , शास्त्री नगर , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


बन्द 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्न सम्पति क अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : 


( क ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिनको अवधि, जो भी अवधि माद 
में समाप्त होती हो , के भातर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया } , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि म्यावर मम्मति जिमका उचित बाजार मस्य 
25000/- रु . मे अधिक है 
और जिसकी स० प्लाट क्षेत्रफल 1600 वर्ग गज है तथा 
जो तर्फ पीर बन्दा , लुधियाना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
मई 80 
को पूर्वोत सम्पत्ति के उचिन बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मु यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वक्ति सम्पति का सचित बाजार मूल्य 
उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितगत 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20-2 में यथा 
परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क ) अग्नरण ई किसी आय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधोम पर पेने अतरक 
के दायित्व में कमी करने या समये पमन । 
सबिधा के लिए ; और / या 


अनुसूची 
प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग गज है तर्फ पीरू 
बन्दा पीछे बस स्टैण्ड, लुधियाना मे स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के विलेख मख्या नं० 899 मई , 1980 में दर्ज है । ) 


( व ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम ! : : . 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम 
या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्मरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान 
में सुविधा के लिए : 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 


अतः अब , 341 अधिनिया को धारा 269 -7 के अनुसरण 
मे , मैं , उगत अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा ( 1 ) के 
अधी , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


तारीख : 13 जनवरी, 1981 


मोहर . 


1690 भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 

[ माग - - बर 
प्ररूप भाईदी० एम० एस० - - - - - - - 

( 1 ) श्रीमती दर्शना देवो पत्नी श्री प्रोम प्रकाश , 

रिहायशी एस० सी० एफ० न० 20, मैक्टर 

18 सी , चण्डीगढ़ । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -म ( 1) के अधीन सचना 

( 2 ) सावित्री देवी पत्नी श्री मदन लाल गौरी, मकान 
भारत सरकार 

नं . 3075, सैक्टर 19- डी , चण्डीगढ । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3 ) श्री मदन लाल गावरी, गोदाम न० 183, दाना 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

मण्डी , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 

सम्पत्ति है । ) 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 46/ 80- 81--- प्रत . मुझे, सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पुक्ति सम्पत्ति के मर्थन के लिए 
चन्द 

कार्यवाहिया करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 
सु के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सुषमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
हकि स्थावर संपत्ति जिसका चित्त बाजार मूल्य 25 , 000 / 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तिों पर सपना 
रु से अधिक है और जिसकी सं० 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
गोदाम मं० 183, है तथा जो दाना मण्डी चण्डीगढ़ में स्थित 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्स 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधीन , तारीख मई , 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
का पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कर के हश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सगे। 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का रषित बाजार 
मुख्य , उसके रक्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिपस का 
पन्न प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
( अन्तारातियों के बीच एसे अन्तरण के लिए नय पाण गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
रूप से कथित नहीं किया गया है - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और या 


मनुसूची 


मकान नं० 183, दाना मण्डी चण्डीगढ़ में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं० 194 , मई 1980 में दर्ज है । ) 


( 10) ऐसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए : 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 13 जनवरी, 1981 
मोहर : 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


भाग m -मग 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - - - - - 


( 1 ) श्री करम सिंह सुपुत्र श्री सन्ता सिंह रिहायशी 
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी , अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सन्तोष कुमारी पत्नी श्री हन्स राज 
रिहायशी 893/ 23, लिम्क रोड , लुधियामा । 

( मन्तरिती ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 
निवेश सं० लुधियाना/ 32 /80-81 -~-अत: मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 

और जिसकी सं० कोठी नं० 273- मार, म्युनिसिपल नं0 
बी - 18- 737 ) है तथा जो माडल टाउन लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि गथापवाक्त मपत्ति का उनित बाजार 
मुल्या, उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत म ओधक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और भन्तरिती 
( अन्तरितियो ) क बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसती 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अभि 

नियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मौर / या 


कोठी नं० 273- आर० ( मकान नं० बी - 18- 737 , 
माडल टाऊन लुधियाना । 


( जायदाद जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के विलेख संख्या नं० 673 मई, 1980 में दर्ज है । ) 


( स ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए ; 


मत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
7 - 446GI/ 80 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 13- 1 -1981 
मोहर : 
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- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------------- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -0 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 123/ 80- 81--- अतः मुझे सुखदेव 


( 1 ) श्री उत्तम सिह पुत्र श्री हजारा सिंह व श्रीमती 

स्वर्ण कौर पत्नी श्री हजारा सिंह द्वारा उनकी 
अटारनी श्री सेवक सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह , 
निवासी गांव मानकापुर, तहसील राजपूरा, जिला 
पटियाला । 

( अन्तरक ) 
2. श्री देविन्द्र सिंह मान पुत्र श्री निरंजन सिंह मान 
निवासी मकान नं० 516 , सेक्टर - 16, चण्डीगढ़ । 

__ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


चम्द 


उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अबधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्र 11 कनाल 14 मरले है तथा 
जो गांव बहलाना , यू० टी० चण्डीगढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख जुलाई, 1980 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवद पय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिम्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया आना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


भूमि क्षेत्रफल 11 कनाल , 14 मरले गांव बहलाना , 
यू० टी० चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख मं० 684, जुलाई, 1980 में दर्ज 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधार्ग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्भातः -- 


तारीख : 13 जनवरी, 1981 
मोहर : 


HIT JII - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .... .. 


( 1 ) श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री हजारा सिंह निवासी 

गांव बहलाना यू० टी० चण्डीगढ़ प्रब गांव 
मानकपुरा, तहसील राजपुग द्वारा जनरल पावर 

आफ अटारनी श्री सेवक सिंह पुत्र श्री हजारा 
सिह निवामी गाव मानकपुरा , तहसील राजपुरा , 
जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री आर० एस० मान पुत्र श्री निरंजन सिंह व 

श्रीमती श्यामा मान पुत्री श्री जी० सी० बहल 
मकान नं० 516 , सेक्टर 16, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 
निदेश मं० चण्डीगढ़/ 72/ 80-81--- प्रत: मुझे, सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 

और जिसकी सं० भमि क्षेत्र 18 कनाल 4 मरले है तथा जो 
गांव बहलाना , हाउस एच० बी० नं० 331, J० टी० चण्डीगढ़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नही किया गया है. . -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सबना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषा क्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


1980 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बायत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( म्प ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उन अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


भमि क्षेत्रफल 18 कनाल 4 मरले गांव बहलाना यू० 
टी० चण्डीगढ़ । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख मंख्या नं० 443, मई 1980 में 
दर्ज है । ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 13 मनवरी , 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ..- -.- --.. - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 


धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती सवरन कौर सुपुत्री श्री हमारा सिंह 

द्वारा मुख्त्यारे प्राम श्री सेवक सिंह सुपुत्र श्री 
हजारा सिंह रिहायशी गांव मानकपुर तहसील 
राजपुरा, जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री देविन्द्र सिंह मान और नरेन्द्र सिंह मान 

सुपुत्र श्री निरंजन सिंह मान रिहायशी मकान 
नं० 516, सेक्टर - 16 , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 122/ 80 - 81 --- अतः मुझे सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित पाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी मं० जायदाद 18 कनाल 3 मरले है ततथा जो 
गांव बहलाना यु० टी० चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
पाबद अनुपूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, तारीख 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापबाकत संपन्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके बश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्सारतियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में मुविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


अनुसूची 
जायदाद 18 कनाल 3 मलें गांव बहलाना , संघीय क्षेत्र 
चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
विलेख संख्या नं० 692 जुलाई 1980 में दर्ज है । ) 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 13- 1-1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई टी एन एम -- -- -- -- -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरनाम सिंह सुपुत्र स० हरदियाल सिंह 

निवासी पकान न० 4722/ 3 पटेल रोड अम्बाला 
सिटी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सोहन सिंह सुपुत्र श्री मेहर सिंह निवासी 
मकान न० 1396, सेक्टर 23- बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज , लुधियाना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


लुधियाना, दिनाक 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ / 54/ 80-81---- प्रत मुझे मुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाभार मूल्य 25, 000/ 
६० से अधिक है 
और जिसकी स० प्लाट न० 2293 सेक्टर 3 5- मी है तथा 
जो चण्डीगढ़ में स्थित है ( और उससे उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि पयापर्वोक्त सम्मति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफन , निम्नलिखित उदेश्य में उन अनरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना क राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में यथापरिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अनरण में हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए; 
मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसो बन या प्राः प्रास्तिया 

को , जिन्हें भारती । प्रायफर निपम 1921 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रातरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए । 


प्लाट न० 2293 सेक्टर 35- सी चण्डीगढ मे स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख स० न० 26 3 मई , 1980 मे दर्ज है । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना । 


अनः अब , उन अधिनियम को धारा 2831 के अनुसरण 
मे , मै उक्त अधिनियम , का धाग 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक 13 जनवरी, 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - - 


1 


- 


- 


प्ररूप पाई०टी०एन०एम० - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 मा 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गुरप्रताप सिंह बराड सुपुत्र श्री जगत सिह 

रिहायशी मकान न० बी - XII - 60 हरिन्द्रा नगर 

फरीदकोट । 
( 2 ) श्री रोशन लाल शर्मा सुपुत्र श्री लक्ष्मण दास 

शर्मा निवासी 22, सेन्ट पाल ज रोड सलो 
( वेरकस ) यू० के० मार्फत मुख्यारे-पाम श्री हरनेश 
कुमार शर्मा सुपुत्र मोहन लाल रिहायशी मकान 

नं० 708, सेक्टर 8- बी , चण्डीगढ़ । 
( 3 ) श्री एस० के० शर्मा, मकान नं . 2184, सेक्टर 
21- सी , चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 

सम्पत्ति है । ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त पम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


भारत सरकार 
कार्यानय , सहाब आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
चण्डीगढ , दिनाक 13 जनवरी 1981 
निदेश मं० सी० एच० डी०/62/ 80-81 अत मुझे सुखदेव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- सू 
के मन मन प्राधिकारी को पर विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मम्मति जसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 
मे अधिक है 
और जिसकी स० मकान न० 2184 है तथा जो सेक्टर 
21- सी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाय अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय चण्दीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 5/ 80 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरिस की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, 
और अतर ( अन्तरकों ) और अन्परिती ( अम्नरितियों ) के 
बीय ऐसे प्रसारण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से का प्रसारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकर ग: - - इपमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है, वही 
अयं होगा, ना उस प्रत्यार में दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिक 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
पौर/या 


अनुसूची 
मकान नं० 2184 सेक्टर 21- मी चण्डीगढ़ में स्थित 


ज 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम वा धनकर प्रधि . 
नियम , 1967 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना पाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख संख्या २० 323, मई 1980 मे दर्ज है । ) 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 13 जनवरी , 1981 
मोहर : 


प्रतः, पब, उक्त अधिनियम की धारा 26 - अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा ( 1) के बीम , 
निम्नलिमित व्यक्तियों , प्रांत : - - 
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प्ररूप पाई०टी० एन० एस०----- 

( 1 ) श्री बलबीर सिंह कन्डा सुपुत्र श्री भगत सिंह 

निवासी मकान मं० 14 / सेक्टर 9- चण्डीगढ़ । 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री जोगी राम सुपुत्र श्री बनवारी लाल और 
भारत सरकार 

श्री राम अवतार सुपुत्र श्री बाबू राम निवासी 

167, ग्रेन मार्केट चण्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( 3 ) 1. श्री नारिंग स्टोर 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी , 1981 

2. निम्को वाच कं० 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 49/ 80-81 - - अतः मुझे सुखदेव 

3. श्री सोहन लाल 

4. श्री सुभाष चन्द्र 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 

5 . श्री राना 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 

6. श्री धनी राम सभी रिहायशी 163, ग्रेन 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

___ मार्केट, चण्डीगढ़ । 
स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में 
रु० से अधिक है 

सम्पत्ति है ।) 
और जिसकी सं० गोदाम नं० 163 है तथा जो न मार्केट 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनसूची में और 

लिए कार्यवाहियाँ करता हूं । 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माप : -- 
का 16 ) के अधीन तारीख मई , 1980 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में क्रम के दृश्यमान 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
प्रतिफन के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्नरिनियो ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
रूप में कथित नही किया गया है : 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रघोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम को अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो सपत 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अभुसपी 
गोदाम नं० 163 ग्रेन मार्केट चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० 235 मई 1980 में दर्ज है । ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 13- 1 - 1981 
मोहर : 


अस : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , जपत अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - -- 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) विंग कमाण्डर ए० एस० अहलुवालिया सुपुत्र श्री 

प्रतापसिंह निवासी डी - 302 , सर्वोदय एनकलेव 
नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी श्री फकीर सिंह निवासी 
मकान नं0 1147, सेक्टर 33- सी , पण्डीगक । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्र्पात्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप . --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%; 


लुधियाना, 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 108 /80- 81 -- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 

और जिसकी संख्या रिहाईशी प्लाट नं0 1158, सेक्टर 33- सी 
चण्डीगढ़ में स्थित है तथा जो ( और इससे उपाबन्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 ) का 16 के अधीन, तारीख जून , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ग ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी भाप की यायत उक्त माध 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मज/ या 


प्लाट नं० 1158,, सेक्टर 33- सी , चण्डीगढ़ ( जायवाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के विलेख 
सं० नं० 619 , जुन 1980 में दर्ज है । ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
भ , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 


भारत का राजपत्र, फरवरी 7, 1981 ( माण 18, 1902 ) 


1699 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .----------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 111/ 80-81 -- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान नं0 3583 है तथा जो सेक्टर 
35- ही , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबन्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 ) का 16 के अधीन , तारीख जून , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि यशपर्वोदत्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिवात से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( 1 ) श्री गुरचरनजीत शर्मा सपुत्र श्री पं० हंसराज 

मकान नं . 320/ 12, गली नं० 5, शरीफपुरा 
अमृतसर मार्फत मुख्य रेमाम श्री सुशील कुमार 
जैन सुपुत्र श्री देशराज निवासी मकान 
नं० 1693, सेक्ट - 34 डी० चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सुरजीत सिंह सपुत्र श्री तुलसा सिंह निवासी 

मकान नं० XVII 2579, जम्मू कालोनी , 
लिंक रोड, लुधियाना । 

( अंतरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पवों का , जो भक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित है, 
वही प्रथं होगा जो उस अम्पाय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण में हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


(खसीकिमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


मकान नं0 3583, सेक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ ( जायदाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के विलेख सं० 
632 जून , 1980 मे दर्ज है । ) 


सुखदेव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- . 
8 - 446GI/ 80 
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प्रस्प आई . टी . एन . एस , - - .. .- - -- . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती रामप्यारी पत्नी केसर दारा पुत्र श्री कन्शो 

राम व श्रीमती शाहनी बाई विधवा पत्नी श्री 
रमेश चन्द , कृष्णा रानी, सुमित्रा देवी पुत्रियां 
श्री सीताराम निवासी बी -11- 55, वारऊन रोड , 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) सं० इन्द्रजीत सिंह मांगट पुत्र श्री साधू सिंह 

निवासी गांव बेगोवाल जिला लुधियाना मार्फत 
सिविल हस्पताल लुधियाना । । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यचाहियां करता ह । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 


अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० लुधियाना/ 44 /80- 81/ -- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थविर सम्पत्ति , जिसको चित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 1/ 2 भाग जायदाद बनी हुई प्लाट नं० 2 
है तथा जो माना सिह कालोनी, पखोवाल रोड, लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 ) का 16 के 
अधीन , तारीख मई, 1980 
को पर्याक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और ममें यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हरि अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरिक्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


बनी हुई जायदाद का 1/ 2 भाग प्लाट नं0 2 , माना 

सिंह कालोनी . पखोवाल रोड, लुधियाना । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1087, मई 1980 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय यि - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 13- 1 - 81 
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भाग ur - मण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, फरवरी 7, 1981 (माघ 18, 1902 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- - -- 

( 1 ) श्रीमती बलवन्त कौर पत्नी श्री बलदेव सिंह 

निवासी बी -17- 356, भारत नगर चौक , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री नन्द सिंह निवासी 
भारत सरकार 

गांव प्रताप पुरा, तहसील फिलौर जिला जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी , 1981 

कार्यवाहियां करता है । 
निवेश सं० लुधियाना/ 39/ 80-81/- - प्रतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विषयास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० मकान नं. बी - XVII- 356, है तथा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
जो भारत नगर लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति मारा ; 
अनुसूची में और पूर्ण है प में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम , 
1908 ( 1908 ) का 16 के अधीम तारीख मई , 1980 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
को पूभौक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववध 
प्रतिफल के लिए अरित की गई है और मझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त वाम्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया ह । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 

अनुसूची 
मकान नं० बी - 17- 356, क्षेत्रफल 212 वर्ग गज , 

भारत नगर, लुधियाना । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 

के कार्यालय के विलेख सं० नं० 971, मई 1980 में 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) दर्ज है ) । 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
सुविधा के लिए ; 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
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[ भाग IIT - अप 1 


( 1 ) श्री तेजासिंह पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी कोठी 
नं 490, माडल टाऊन , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुरेन्द्र कौर पत्नी श्री हरजीत सिंह निवासी 
490, माडल टाऊन , लुधियाना । 

( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पात के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


प्ररूप मआई०टी० एन० एस० - - - - ---- 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

288-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ), 

__ अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० लुधियाना / 60/ 80- 81/ - - प्रतः भुमे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- २० से 
मधिक है 
और जिसकी सं० नं . 490 ( जी - नं० बी - 18-565/ बी 
है तथा जो माडल टाऊन, लुधियाना में स्थित है ( और 
इससे उपायब अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रिजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , तारीख 
जून , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मा 


( ख ) इस सूजमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय को बापत उक्स अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


कोठी नं0 490 ( मकान नं० बी - 18- 565 ) , माडल टाऊन , 
के विलेख संख्या नं० 1262, जून 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

फो , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


प्रतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उमत अधिनियम की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख . 13- 1- 81 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -------- --- 

( 1 ) कर्नल वरिन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री बलवन्त सिंह 

हैडक्वार्टर्स - 2, आर्मयोर्ड ब्रिगेड, मार्फत 56 एपीसो द्वारा 

उनकी जनरल पावर आफ आटारनी श्री दल 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

जीत सिंह मान पुत्र श्री तेजासिह निवासी मकान 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

नं0 3059, सेक्टर 21- डी , चण्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्रीमती जनक अहलुवालिया पत्नी श्री डी० एस० 
भर्जन रेंज , लुधियाना 

अहलुवालिया , पुन श्री जज्जा राम सिह 

अहलुवालिया , श्री सुनील अहलुवालिया पुन श्री 
लुधियाना, दिनॉक 13 जनवरी, 1981 

डी० एस० अहलुवालिया निवासी 88, महाराणा 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 63/ 80-81/ -- अतः मुझे, सुखदेव 

प्रताप रोड , अम्बाला कैंट । 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( अन्तरितो ) 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य कार्यवाहियां करता हूँ । 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
मौर जिसकी सं० रिहाईशी प्लाट न० 309 है तथा जो 
सेक्टर 33-ए, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधि 
फारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1908 ( 1908 ) का 16 के अधीनउ तारीख जून , 1980 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , आ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


__ रिहाईशी प्लाट न० 309, मेक्टर 33 ए , चण्डीगढ़ 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ के कार्यालय 
के विलेख संख्या न० 330, मई 1980 मे दर्ज है ) । 


सखदेव चन्द 

उक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : .. 
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- 


1 


( 1 ) श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री केहर सिंह 80-जे , 
सुभाष नगर, लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती राजरानी पत्नी श्री सोहन लाल निवासी 
टी - 51, रेलवे कालोनी, लुधियाना । 

( अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
घारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० लुधियाना/ 40 /80- 81 --- अत : मुझे , सुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है , 

और जिसकी संर. या एस . सी . एप नं० . है तथा जो 
फेज-1 , सराभा नगर , लुधियाना में स्थित है ( और उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण , अधिनियम , 1908 
( 1908 ) का 16 के अधीन , तारीख्न मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अन्तरित की है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप ने कथिन नहीं किया गया है : --. 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


. 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसो आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
एस० सी० एफ नं0 42----फेज I, सुभाष नगर, 
लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 984 मई 1980 में दर्ज 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
में पधीत निमानिमित व्यक्तियों , अर्थात - ... 
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प्रमप आई . टी . एन . एस . --- --- ---- 

( 1 ) श्री सुरजीम सिंह पुत्व श्री इन्दर गिह निवामी 
गाव सादरा बाद, मलेरकोटला । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) मेररज नाभा पेपर मिल्ज प्राइवेट , लिमिटेड , 
धारा 269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 

धुरी रोड, मलेरकोटला । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

कार्यवाहियां करता है । 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० एमकेएल / 17/ 80- 81 --- अतः मुक्षे, सुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी संख्या भूमि 7 बीघे 12 बिस्वे है तथा जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
गांध मदरा बाड मालेर कोटला में स्थित है ( और इससे 
उपावस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय . मालेरकोटला में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मई 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पोंक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 7 बिघे 12 बिस्वे गांव सावरा बाद 
तहसील मलेरकोटला । ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी मलेरकोटला के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 
1163 मई 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत्त : अख , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्: -- 
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[ भाग - -ब1 


प्ररूप प्राई० टी० एन०एम० - - 


ग्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री साधू सिंह गुर्व श्री इन्दर मिह निवासी 
सदराबाद , तहसील मलेरकोटला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्स नाभा पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड , 
धुरी रोड, मलेरकोटला । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की प्रवषि , जो भी अवधि माव में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० एम के एल / 18/ 80- 81 - ~-अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को पह विश्वास करने का कारण है कि 
म्यावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० 
से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 7 बीघे 12 बिस्वे है 
तथा जो गांव सराबाद तहसील मलेरकोटला 117 में स्थित 
है ( और इससे उपाबस अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मलेरकोटला 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह प्रतिशत सं 
प्रधिक है और प्रसरक ( अन्तरकों ) बोर अन्तरिती ( पम्सरितियों ) 
के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफस , 
निम्नलिखित उद्देश्य से रक्त अन्सरण लिखित प्रविन कप से 
पषित नहीं किया गया है । - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , को उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनसपी 


( क ) अन्तरण मे हुई किसी आय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


ऐमी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन -कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए 
था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


भूमि क्षेत्रफल 7 बीघे 12 बिसवे गांव सदरा बाद 
तहसील मलेरकोटला । 

( आयदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मलेरकोटला 
के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1164 मई 1980 में 
दर्ज है ) । 


मुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिगकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः मयः उक्त बधिनियम की धारा 268- 1 के अनुसरण में , 
में . उपस अधिनियम की धारा 269- १ को उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित म्यक्तियों, अर्यात : 


सारीख : 13- 1 - 1981 
मोहर : 


- - - 


-- 


- 


- - -- - 
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- - 
प्ररूप प्राई०टी०एन०एस - -- - - - - 

( 1 ) श्री महिन्द्र सिंह , श्री गुरबचन सिंह पुत्र नत्था 

मिह उर्फ नत्थू निवासी गांव लोहगढ़ , तहसील 

देग बमी । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -घ ( 1 ) के अधीन मूबग 

( 2 ) श्री जमवर सिंह सोनी पुत्र श्री तेजा सिंह 
भारत सरकार 

निवामी मकान नं0 3376- 32 डी० चण्डीगढ़ । 
कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) श्री गुरमुख सिह मनिी पुत्र श्री तेजा सिंह विंग 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

___ नं0 127, जी० उदल्यू० डी०, ए पोक्मन 3231 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 

मुदा गलो बगदाद , ईराक । 
निदेश सं० डी० बी एम०/ 5/ 80-81 --- प्रतः मुझे, सुखदेव 

3. ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
चन्द 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 

के लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
२० से अधिक है 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिमकी सं० भूमि क्षेत्रफल 6 कनाल 5 मरले है तथा 

को सामील मे 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि 
जो गांव लोहगढ़ , तहमील डेरा बसी में स्थित है ( और 

बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , डेराबमी मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1980 

( ख ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कोपर्वोक्त सम्पति के चित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित माजार मूल्य 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( गन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर लिखित में वास्तविक 
रूप से कपित नहीं किया गया है : 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तर से हुई किसी भाप की वायत रक्त मधि 

नियम, के अधीन कर देने के मसरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । पोर/ पा 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयामनार्य प्रसारिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भमि क्षेत्रफल 6 कनाल 5 मरले , गांव लोहगढ़ तहसील 
डेरा बसी , जिला लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बस 
के कार्यालय के विलेख मंख्या नं० 108 मई 1980 में 
दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायव प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख 13- 1 - 81 
मोहर : 


अतः अब , उनत अधिनियम की धारा 269-ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् । 
9 - 446GI / 80 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- 


( 1 ) श्री जोरा सिंह पुत्र जगत सिंह , निवासी गांव 
जहरी सब तहसील अमलोह , जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) मैसर्ज अग्रवाल स्टील रोलिंग मिल्म व मंटल इण्ड 

स्ट्रोज , अमलोह रोड , मण्डो गोबिन्दगढ़ - 147301 
पंजाब । 

( अन्तरिसी ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० ए० एम० एल० / 14/ 80- 81 - अप्स :मुझे, सुखदेव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


चन्द 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिमकी सं० भमि क्षेत्रफल 5 बीघा 1 बिस्वा है तथा 
जो गांव जमगं सब सहमील अमलोह में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुमची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यशापया पर संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनसूची 
भूमि क्षेत्रफल 5 बीघा 1 बिस्वा गांव जसरां सब तहसील 
अमलोह । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 199, मई 1980 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द . 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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( 1 ) श्रीमती कलावता नाश्यप विधवा पत्नी श्री बो० 

एन० कश्यप , निवासः 11-1 - 84 , लाजपत नगर, 
नई दिल्ली - 24 द्वारा उनकी आटारन श्री विजय 
कुमार पुत्र नानक चन्द निवार्स । 83, गंज बाजार , 
सोलन (हि० प्र० ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री शीला चन्द्रा पुत्र था नानक चन्द स्वाधय , 
पाश्रम , दो माल, शिमला । 

( अन्तरिती ) 


या है), को पात , 


प्राधिकारी को 


प्ररूप पाई . टी . एम . एस . 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1661 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के पपीन म पना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० एम प्रो एल/ 1/ 80- 81 ---- अत : मुमे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
पप्रधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिमका सं० भमि क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर है तथा जो 
लोयर बाजार , सोलन में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनु 
सूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकतां अधिकारी के 
पायर्याय, सोलन में , स्ट्रिीण अधिनिगरा , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधोन , तारोख जून , 1980 
को गवाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दफ्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह - - 


कि स्थावर 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 

रयत सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


( का ) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यस्सियों पर । 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना से राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 - 5 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बावत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भुमि क्षेत्रफल 1628 वर्ग मीटर लोयर बाजार , 
सोलन । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मोलन के 
कार्यालय के विलेख सं० नं० 183, जुन 1980 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
चेहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैन, लुधियाना 


अत: पब , सात मधिनियम की धारा 28 प्रमुसरण 
में , में , उपस मधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन , मिम्मसिचित व्यक्तियों, मतिः 


तारीख : 13- 1 - 81 
मोहर : 
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- 


प्ररूप पाटी। एन . एस० - --- -- 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

281- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रा राजिन्द्र सिह मन्धु पुत्र श्री किशन सिंह सन्धु 

मकान न० 1534, सैक्टर 18 डा० , चण्डागढ़ 
द्वारा उमको जनरल पावर प्राफ पाटारनी श्री 
नारिन्द्र मिह दिल्ली गाव व डाकखाना भिण्डर 
बाया राया तहस . ल व जिला अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री केहर मिह पुत्र श्री ममताव मिह , मकान न० 

1349, मैक्टर 3 4 -मा० , चण्डीगढ़ । अब मकान 
न० 354 , सक्टर 35- ए, चण्डो गढ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सबंध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


अजन रेज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरा, 1981 
निदेश स० चण्ड । गढ़/ 60/ 80- 81 --- अत. मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का फारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- रुपए 
से अधिक है, 

और जिसका स० रिहाईश . प्लाट न० 357, है तथा जो 
सैक्टर 35- ए चण्डागढ में स्थित है और इसग उपाबद्ध 
अनुसूच। मै और पूर्ण रूप स वणित है , ) , रजिस्ट्र कर्ता अधि 
कारा के कार्यालय , चण्डीगढ़ से रिट्रोकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधान , तारख मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके पश्यमान प्रातफल से , एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरितो 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि गाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
ध्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
| अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -फ में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहुईकिता आय की बाबत, उक्त अधिनियम , 

के अधीन कर दो के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए , 


रिहायशो प्लाट न० 357, सक्टर 35 ए, चण्डीगढ़ । 

( जायदाट जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख सख्या न० 305 , मई 1980 में 
दर्ज है ) । 


अत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 26 -ग के बरसरथ में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायवर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, लुधियाना 
तारीख - 13 - 1- 81 
मोहर : 
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( 1 ) श्री दलीप सिंह पुत्र श्री नारायण व श्री गुरनाम 

मिह जरनैल सिंह पुत्र श्री गीता निवासी गांव 
दाद, तहसील लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जंगी लाल अोमवाल पुन श्री विद्या सागर 
ओसवाल निवासी छुमार मन्दिर, लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - ----- - - - - 
प्रायकर अधिनियम , 1981 (1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० लुधियाना/ प्रार| 19/ 80 - 81 ---अतः मुझे, 
सुखदेव चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , फी धारा 
264- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी संख्या भमि क्षेत्रफल 3- 8- 17 बोघा है तथा जो 
गांव दाद तहसील लुधियाना में स्थित है ( और इमग उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण म्प में वर्णित है ) , रजिस्ट्राकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन तारीख जन 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरा ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उदेश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , पधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयकन शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त भधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोरया 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 3. 8. 17 बीघा, गांव दाद, तहसील 
लुधियाना । 

( जायदाद जमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2498, जून 1980 में 
वर्ण है । ) 


) ऐसी किसी याय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः पर; रक्त अधिनियम की धारा 289- म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधोन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 
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मानामा 1 - - 1 


प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1061 का 43) को धार 

264 ( 1 ) के प्रभीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्र , कपाल सिह सपुत्र श्री जगत मिह निवास । 

मकान नं० 653, इण्डस्ट्रीयल एरिया , 
चण्डीगढ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री केदार नाथ सेठो सपुत्र श्री ज्ञान चन्द सठी , 

श्रीमती शकुन्तला सेठो पत्नी श्री केदार नाथ 
सठो निवासो 3189 , मेक्टर 28 - डो , चण्डीगढ़ । 

__ ( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हू । 


अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना,13 जनवरी 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 67/ 80-81 --- अत : मुझे, सुखदेव 


चन्द 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप ! - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, 
जो भी अवधि बाय में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा ; 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे 
इसमे इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है) , की 
धारा 269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को मह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका तषित बाजार 
मूल्य 25, 000/- ० से अधिक है 
और जिसकी सं० रिहायशी मकान नं0 3189 है तथा जो 
सेक्टर 28- डो , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधान, मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसक वायमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पमह प्रतिशत अधिक है पोर अन्तरक 
( मन्तरकों ) पौर प्रम्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया पया प्रतिका ; निम्नलिखित 
बेश्य से उक्त पम्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित 
महीं किया गया है 


( ख ) म सुचना * राजपा में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित मे किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

बोधनियम के शयार 20- 2 में परिभाषित 
है , महो अब हागा जा उस अध्याय में दिया 


अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त अधिनियम 
के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व में कमी 
करने या उससे बचन में सुविधा के लिए ; और या 


अनुसूची 


मकान नं० 3189 , सेक्टर 28- डी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
के विलेख संख्या नं0 388 मई 1980 मे दर्ज है । ) 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2004 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 13- 1 - 81 
मोहर : 
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mum 


प्ररूप आई . टी . एन . एन . - - - -- - 


( 1 ) श्रा जयपाल सपुत्र श्री शिवराम खन्ना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैमर्स , इस्पात उद्योग खन्ना । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरं 1981 
निदेश मं० के एन एन/ 11/ 80- 81 - - प्रा . मुझे, मुरादेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसको संख्या जायदाद 3 बनाल 6 मरले के माथ है 
जो खन्ना में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अमर्चः में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से कार्यालय 
खन्ना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के मुश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच पसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


जायदाद के साथ 3 कनाल 6 मलें जगह 

( जायदाद जैसाकि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी खन्ना के विलेख 
मई 1980 में दर्ज है । ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारोन : 13- 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 


) ले . क . गुरप्रीत सिह सपत्र मेजर रघुवीर सिंह मार्फत 

श्री बख्शी सिंह डी / 1059 , न्यू फ्रन्डज कालोनी , न्यू 
दिल्ली । 

( अंतरक) 


( 2) डा . बलवन्त राय जन सपत्र श्री कर्म चन्द जैन 

डा . मिसेज सधा जैन पत्नी श्री बलवन्त राय जैन 
मार्फत श्री ओ . पी . जैन , मकान नं . 2247 , सैक्टर 
21 - सी चण्डीगढ़ । 

( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोकत सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी 1981 
निदश सं . सी . एच . डी . / 47 / 80 -81 --अतः मुझे , 
सुखदव चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिनका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी संख्या रिहायशी प्लाट नं . 1553 है तथा जो 
संक्टर 34 - डी चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपावद्ध 
अनुसची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 के अधीन , तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; प्रौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


प्लाट नं . 1553 , संक्टर 34 - डी , चण्डीगढ़ ( जायदाद जैसा 
कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के विलेख सं . नं . 231 मई 
1980 में दर्ज है ) । 


सुखदव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना । 


प्रतःअब , उक्त अधिनियम , को धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उपत अधिनियम , की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों,अत: - - 
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प्ररूप आई. टी . एन . एस . -- - 

( 1 ) श्रीमती जागीर कौर माता श्री भूपिन्दर सिंह, 

निवासी वार्ड नं० 9 , मकान नं० 164, खन्ना 

कलां, लुधियाना । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - ध ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2) श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह निवासी 
भारत सरकार 

वार्ड नं . 12, माडल टाऊन , खन्ना । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज, लुधियाना 

को यह सपना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
लुधियाना, 13 जनवरी 1981 

कार्यवाहियां करता हो । 
___ निदेश मं० केएनएन/ 20/ 80-81-- प्रतः मुझे, सुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
र से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 

माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी मं० भूमि क्षेत्रफल 8 कनाल है तथा जो खन्ना कल , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
जिला लुधियाना में स्थित 
है ( और इससे उपाय द्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , खन्ना में , रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , जून 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझ यह विश्वास करने 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदद पय से उक्त अन्तरण लिखित 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी बाय की माबत उक्त अभि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


___ भूमि क्षेत्रफल 8 कनाल खन्ना कलां, लुधियाना । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खत्रा के 

य के विलेख संख्या नं० 832 जून 1980 में 
दर्ज है । ) 


स खदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जालन्धर । 


अस• अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
में अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - -- 
10 - 446GI/ 80 
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भाग 


- - खण्ड 1 


( 1 ) श्री मोहिन्दर सिंह, गुरचरन सिंह पुत्र श्री नथा 
मिह उर्फ नथू निवासी गांव लोहगढ़ , जरा बनी । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री नारन्जन सिंह निवासी 
खिजर गढ़ , डेरा बसी । 

( अंतरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रैज, लुधियाना 

लुधियाना, 13 जनवरी , 1981 
निवेश सं० बीपीएस/ 5/ बी / 80- 81 - - अतः मुझे, सुखधेव 
चन्द 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्मति , जिसका उजित बाजार मूल्य 
25, 000/- 1 . से अधिक है । 

और जिसकी संख्या भूमि क्षेत्रफल 1 कनाल 15 मरला 
है तथा जो गांव लोहगढ़ डेरा बमी में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , डेग बसी मे , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908का 16 ) के अधीन, तारीख मई , 1980 
को पुक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
भूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से पधिक है योर मन्तरक ( अन्तरकों ) 

और बन्तरिती (भतरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को प्रवधि या तत्सम्बपी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजात में प्रकाशन सो तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पनि म हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधानाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की पावत, उक्त 

मधिनियम के अधीन पर देने के प्रस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 1कनाल 15 मरले , गांव लोहगढ़, तहमील 
डेरा बसी । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
डेरा बसी के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 107 मई 
1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसो किसी आप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैज , लुधियाना 


क्तः अब , उक्त अधिनियम की धारा 28 - ग के 
अनुसरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अति: - - 
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- 


- 


प्ररूप माई० टी . एन . एस० --- - -- - 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मोहिन्दर सिंह गुरचरन सिंह पुन श्री नत्था 
मिह उर्फ नत्थू निवासी लोहगढ़, डेरा बसी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगदीप सिंह, मोहिन्दर सिंह, हरीपाल सिंह 

पुत्र श्री चन्बा सिंह निवासी राम गढ़, तहसील 
डेरा बसी , जिला पटियाला । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - -- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० डीबीएस / 5 ए /80-81--- अत : मझे, मुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिसकी मं० भूमि क्षेत्रफल 3 कनाल 5 मरले है तथा जो 
लोहगढ़ डेरा बसी मे स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनमूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
डेरा बसी में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 
16 के अधीन, तारीख मई , 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण 
लिखिर में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया मया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , षो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मोरया 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 3 कनाल 5 मरले , गांव लोहगढ़, तहसील 
डरा बसी , जिला पटियाला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेरा बसी के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 109 मई , 1980 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में उक्त प्रधिनिाम को पारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात्: - - 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 
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प्रारूप पाई . टी . एम . 


एस . --- - - - - 


पायकर अधिनियम , 1001 ( 1961 का 4 ) की धारा 

209 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , 13 जनवरी, 1981 


( 1 ) श्री घरनसिंह सुपुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी 
वसी पटांन तहसील सरहिंद, जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री हरबन्स सिंह सपुत्र श्री अजीत सिंह निवासी 
गाव भुच्ची, तहसील सरहिंद, जिला पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कार के पूर्वोक्न सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : . . 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीस से 30दिन की अवधि, जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी पक्ति द्वारा 


निदेश सं० एसपारडी/ 15/ 80- 81 - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख 
के अधीन नक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 

और जिसकी सं० 21 कनाल जायदाद खेतीवाडी वाली है तथा 
जो वसी , तहसील सरहिंद, मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , महिद , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन, तारीख मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रसिपात अधिक है और अन्सरका ( मन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
पर पाया गया पतिकन निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक से कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
फिसी मम्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाव को पाबत रक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के मम्वरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविता 
के लिए , पोर/ या 


अनुसूची 


खेती बाड़ी वाली जायदाद 21 कनाल ( जायदाद अंसा कि 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिंद के विलेख सं० नं . 491 , 
मई 1980 में दर्ज है ) । 
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( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : पब , उक्त प्रधिनियम को बाय 269- के अनुसरण 
में . मैं . जपत अधिनियम की धारा 200 की स्पधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ! -- 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- 

( 1 ) श्री चरन सिंह पुत्र श्री ह्रनाम सिंह निवासी 
वस्मी पठाना तहसील सरहिंद । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्री सुपिन्दर सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह निवासी 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

गांव भुची, तहसील सरहिंद । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
लुधियाना , 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० एसपारडी /14/ 80-81 --- प्रत मुझे, मुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिगकी मं० खेतीबाड़ी भूमि 18 कनाल 4 मरले है 
तथा जो गांव बस्सी पटानां , तहसील महिद में स्थित 
( और इसम उपाबद्ध अनुसूच। म और पूर्ण प म वणित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मरहिंद में , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरणः- -इममें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही आर अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 18 कनाल 4 मरले गांव वस्सी पठानां 
तहसील सरहिंद । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिंद के कार्यालय 
के विलेख सं० नं० 490, मई 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 13- 1 - 81 
मोहर : 


1720 


भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- ---- 


( 1 ) श्री चरन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह सुपुत्र श्री 

गुलाब सिंह निवासी वस्सी पठानां, तहसील 
सरहिंद । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह पुत्र श्री 

वर्रययाम सिंह निवासी गांव भूची, तहसील सर 
हिन्द । 

( अन्तरिती ) 


को यहा सजना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० एस पार डी / 13/ 80-81 - - प्रत : मुझे, सुखदेव । 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 3 मरले है तथा 
जो बस्सी पठाना, तहसील सर्राहद में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , सरहिंद में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा का संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ह. ई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


| ल 


अनुसूची 
____ खेती बाड़ी भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 3 मरले , वस्सी 
पठानां , तहसील सरहिंद । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द के 
कार्यालय के विलेख सं० नं . 489, मई 1980 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , था 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थातः -- 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई 


टी 


एन . एस 


----- --- ..." 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, 13 जनवरी 1981 


( 1 ) श्री चरन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी गांव 
बस्सी पठाना, तहसील सरहिंद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अजीत सिंह पुत्र श्री वरयाम सिंह निवासी 
गांव भूची, तहसील सरहिंद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त हांसी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वाग ; 


निवेश सं० एसपारडी/12/ 80-81 -- अतः मुझे, मुनदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 6 मरले है 
तथा जो वस्मी पठानां , तहसील सहिद में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सहिद में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , मई 1980 
को पूर्णक्त सपा तक उचित बाजार मल्स में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच पसे अनारण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 21 कनाल 6 मरले मांस बस्सी पठानां 
तहसील सरहिंद । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के सरहिंद 
के कार्यालय के विलेख सं० नं० 488, मई 1980 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
11922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा पकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 


यत . मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


तारीख : 13-1 -81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - 1 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, 13 जनवरी 1981 


( 1 ) श्री नरिन्दर सिह पुत्र दरबारा सिंह पावर प्राफ 

प्राटारनी श्री दरबारा सिंह पुत्र नारायण सिंह , 
58-ए, सराभा रोड, लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2) सर्वश्री वारिन्द्र सिंह , राविन्द्र सिह, मलविन्द्र सिंह , 

नरेन्द्र सिंह , सारे पुत्र श्री हरदियाल सिंह व श्री 
हरदियाल सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी 
गांव झिल, तहसील पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० पीटीए/ 15/ 80- 81 ---अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी मं० भूमि क्षेत्रफल 17 कनाल 8 मरले है 
तथा जो गांव मिल, तहसील पटियाला में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख मई 1980 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यशापर्वोक्त मंपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों आर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनुसूची 
भूमि क्षेत्रफल 17 कनाल 8 मरले, गांव मिल, तहसील 
पटियाला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला 
के कार्यालय के बिलेख मं० नं० 628, मई 1980 में दर्ज 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 13- 1- 81 
माहर 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


( अन्तरिती ) 
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( 1 ) शांति कौर उर्फ परम जीत कौर पुत्री श्री जंगीर 

सिह , गांव रायपुर चापदरा सब तहसील अमलोह 

डाकखाना जंदावदा । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) सर्वश्री बलदेव सिह , अवतार सिह , नत्र सिह 

पुन शिगारा सिह निवासी गाव मलिकपुर, सब 
भारत सरकार 

तहसील पायन जिला लुधियाना । । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

कार्यवाहियां करता है । 
लुधियाना , दिनांक 13 जनवरी, 1981 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
निदेश मं० एएमएल/ 24/ 80- 81 -- अतः मुझे , सुखदेव 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोग्य स 45 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - ख 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 रु . 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
से अधिक है 

और जिसकी सं० भमि 18 कनाल 7 मरले है तथा जो 
रायपुर चापदरां , सब तहसील अमलोह में स्थित है ( और 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

अवध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्रीकरण 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन तारीख 
मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

स्पष्टीकरणः - -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
पनिफन केलिरित ने इह और मझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यशापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल सं , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

अनुसूची 
( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 

भमि क्षेत्रफल 18 कनाल 7 मरले , रायपुर घपदग , 
और / या 

सब तहसील अमलोह , जिला पटियाला । 

( जायदाद जमा कि रजिस्ट्रीकना अधिकारी अमलोह के 

कार्यालय के विलेख संख्या नं0 354, मई 1980 में दर्ज है ) 
( स ) मी किसी आय 1 किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 

मुखदेव चन्द 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 

सक्षम अधिकारी 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 
के लिए ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - - 
11 - 446GI/ 80 
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. ( 1 ) निर्मल कौर पुत्री जंगीर सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह 

निवासी रायपुर चापदरां सब तहसील अमलोह, 

जिला पटियाला । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - ध ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री बलदेव सिंह , अवतार सिह , नेत्र सिंह पुत्र 
भारत सरकार 

श्री शिंगारा सिंह पुत्र बाजीर सिंह निवासी 

मलिकपुर, सब तहसील पायल , जिला पटियाला । 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लधियाना , 13 जनवरी 1981 

को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश मंख्या एएम एल / 23/ 80 - 81-- - अतः मुझे, सुखदेव 

कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हो ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी मं० भूमि क्षेत्रफल 18 कनाल 6 मरले है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा , 
तथा जो रायपुर चापदर्ग, सब सहसील अमलोह मे स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमनोह में , रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 
करने का कारण है कि यशपावन पपलि का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) र अन्तरिती 

गया है । 
अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


मनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 18 कनाल 6 मरले , रायपुर चापदरां 
सब तहसील अमलोह , जिला पटियाला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
अमलोह के विलेख सं० नं० 352, मई 1980 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्ल (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ---------- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269-ध ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़/ 86/ 80-81 ---अत : मुझे , सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० 250 वर्ग गज का प्लाट - - 10कि० 
हिस्सा है तथा जो स्ट्रीट- डी , सेक्टर 3/ए , चण्डीगढ़ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ मे , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, तारीख जून 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्त! रतियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( 1 ) लैक श्याम रत्न सुपुत्र श्री राम रत्न 

2. प्रेम रत्न पुत्र श्री राम रत्न 
3. प्रीमुला प० सुपुत्री श्री राम रत्न 
4. मिसेज मतोष रल पत्नी कैप्टन अनमोल रत्न 
5. मिसेज मीरा भिड्डा सूपुत्री कैप्टन अनमोल रत्न 
6 . मिस्टर सिद्धार्थ रत्न 
7. मिसेज सजय रत्न पुन श्री अनमोल रत्न द्वारा 

हिस्सेदार व मुख्तयार प्राम श्री प्रादर्श रत्न 
सुपुत्र श्री राम रत्न रिहाईशी रत्न विल्ला राम 
मुन्शी बाग , शिवपुरा, श्रीनगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जोगिन्द्र सिह अन्नद सुपुत्र श्री बलदेव सिह 

निवासी मकान नं० 540 , सेक्टर 10- डी , चण्डी 
गढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , ओ उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
250 वर्ग गज का प्लाट ( 10 किला के म० का हिस्सा 
सेक्टर 38, चण्डीगढ़ । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं . 537 जून 1980 में दर्ज है ) । 

सखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
तारीख 13- 1- 81 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मे , उक्त अभिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
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( 1 ) श्रीमती हरबन्स कौर पत्नी श्री लाल सिंह 

निवासी गांव मादपुर तहसील समराला अब 
ए - 1, सेक्टर 6 , रूड़केला ( उड़ीसा ) । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री निर्मल सिंह 

निर्मल सिंह पुत्र चेत सिंह , चेत सिंह पुत्र 
सुन्दर सिंह निवासी गांव पपरोदी , तहसील 
समराला, जिला लधियाना । 

( अन्तरिती ) 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अमन के संबंध में कोई भी वाशेष : --- 


प्रारूप पाई. टी . एन . एस. - --- ... 
आपकर आधीमयम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

७५• ( 1 ) के अधीन भूधमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी , 1981 
निदेश संख्या एस एमग्रार/ 13/ 80- 81 -- अत : मुझे , 
सुखदेव चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात " उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 288- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पल विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उभिन बाजार मूस्य 25, 000/ 
रु. मे अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 2 कनाल 8 मरले है तथा 
जो समराला तहसील समराला में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , समराला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , तारीख जून 1980 
को क्ति सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पौर में यह विश्वास करने 
का कारण है कि पयायूर्जत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल प ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और प्रम्सरक ( अन्तरकों ) बौर प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच मे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित श से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप स कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में पकाग को तारीख से 

45 दिन की प्रधि या सरमम्बन्धी काबिलयो पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की भवधि , नी भी 
अवधि नाव में ममाप्त होनी हा . के मोतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में मे किमी भ्यसि दास ; 


( ख ) सम सूचना फ राजपा में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसार किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधामस्नाक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सफेंगे । 


स्पनीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पक्षों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 + में परिभाषित 
है , वही पर्ष होगा, जो उस अभ्याय में 
खिया गया है । 


प्रतरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 2 कनाल 8 मरले , समराला जिला 
लुधियाना । 


( ख ) ऐसी किमी प्राव या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हं भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी समराला के 
कार्यालय के विलेख स० नं० 2010 , झूम 1980 में दर्ज 
है ) । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
सारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 


मतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण में , 
में , कल अधि ) - यम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) के 
भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- 


माग It - 


1) 


भारत का रामप्रेस , फरवरी 7 , 1981 ( मार्च 18 , 1902 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की बारा 

269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती हरबस कौर पत्नी श्री लाल सिंह निवासी 

मादपुर , तहसील समराला , अब एब1, सेक्टर 6 , 
सडकेना ( उड़ीसा ) । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री दया सिह , कुलदीप सिह, हरकेयाल सिह पुत्र 

श्री बन्त सिह निवासी गाय बम्ब डाकखाना 
नागरा , जिला समगला । 

( प्रतरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यानय , महायक प्रायकर प्रायुक्न (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी, 1981 
निदेश स० एसएमआर/12/80- 81 - - प्रत मुझे, सुखदेव 


कर आत्ति कमजन के लिए 


को यह सूचना जारी कर 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उमत सम्पत्ति पर्जन के मानन्ध पे कोई भी प्राक्षेपः --- 


( 6 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रशाषन की तासिता से 45 

दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्ति पर मा 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधिकार में 
समाप्त होतो हो , के भीतर पूर्वोमन म्यक्तियों में 
म पिसी पमित वारा, 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिर इस पो परवान् उस अधिनियम कहा गया है ) , 
को धारा 283 - 4 को समम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर मम्मत्ति जिम का उनिन बाजार मून्य 
25, 000/- रुपए में अधिक है 
और जिसकी स० भूमि क्षेत्रफल 2 कनाल 18 मरले है 
तथा जो समराला , तहसील समराला में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , समराला मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , 
तारीख जून 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

श्यमान प्रतिफन मे, ऐन दुधमान तिककापन्द्रह प्रतिशत से 
प्राधिक है और प्रन्तरक ( अनारकों ) और पारिती ( प्रभारितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखिम उदेश्य से उन अन्तरम सिखित मे बास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया मै : ... 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति मे हितपय 
किमीप्रमाद्वारा प्रधाहस्ताक्षरी के पास लिसिस 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उपत धि . 

नियन के अध्याय 2011 में परिभाषित है , वही 
प्रयंहा, ना उस प्रचार में दिया गया है । 


( क ) घरग से हुई मी प्राय भावन , उस अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उमम बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अमुसुची 


( ख ) ऐमा किनी पार पाकिमोना या अन्य सास्तियों को , 

जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
मा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि क्षेत्रफल 2 कनाल 8 मरले , समराला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी समराला 
के कार्यालय के विलेख स० न० 2029 , जून 1980 मे 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 


मनः, अब, सात अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
म . अमल अधिनियम की धारा 289- ध की उपधारा ( 1 ) के प्राचीन 
निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात 


13- 1- 81 


तारीख 
मोहर 
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( 1 ) 1 लोक कवल रत्न सुपुत्र श्री राम रत्न 

2 मिसेज कमला खोसला सुपुत्री श्री राम रत्न 
3 लै० क० केवल रत्न सुपुत्र श्री राम रस्न । 
4 मिसेज विमला प्रकाश सुपुत्री श्री राम 
मार्फत हिस्सेदार और मुख्तयारे ग्राम श्री 
प्रादर्ण रत्न सुपुत्र श्री राम रत्न सभी 
रत्न विल्ला राम मुन्शी राम , शिवपुरा श्रीनगर 
(जे० और के० ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जोगिन्दर सिंह आनन्द सुपुत्र स्व . बलदेव सिह 
रिहाईशी 540, सेक्टर 10- डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई . टी . एन एस . -- - -- - -- - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -ष ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 
लुधियाना, 13 जनवरी , 1981 
निवेश सं० चण्डीगढ़/88/ 80-81--- अतः मुक्षे , सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जसिकी सं० प्लाट 200 वर्ग गज प्लाट नं० 10 का 
हिस्सा है जो तथा जो स्ट्रीट डी , सेक्टर 3 - ए, चण्डीगढ़ में 
स्थित है ( और उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , 
जून 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वाग ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाईकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अनसनी 
200 वर्ग गज का प्लाट (प्लाट नं0 10 पी का हिस्सा 
सेक्टर 3-ए , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकृत अधिकारी चण्डीगत के 
विलेख सं० नं0 538 जून 1980 में दर्ज है ) । 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 13 - 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 

( 1 ) लै० क० केशव रत्न सुपुत्र लेट राम रत्न , रिहा 
ईशी बी - 35 5, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, न्यू दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
आयकर (िनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्री जोगिन्दर सिह आनन्द सुपुत्र स्व० बलदेव सिंह 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

540- 10 डी - - चण्डीगढ़ । । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , षो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी, 1981 
निदेश मं० चण्डीगढ़/ 85/ 80- 81-- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . सं अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाष्ट 550 वर्ग गज 10 पी के प्लाट का 
हिस्सा है तथा जो स्ट्रीट , डी , सेक्टर 3- ए , चण्डीगढ़ में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के 
अधीन , तारीख जुन 1980 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे याइ विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के 15 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


550 वर्ग गज का प्लाट ( 10 पी का हिस्सा ) स्ट्रीट 
डी , सेक्टर 3ए , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
विलेख सं० नं . 536 जून 1980 में दर्ज है ) । 


( म्स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती पवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : .. 


तारीख : 13- 1- 81 
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भारत का राजपत्र फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग IIT - खण । 


प्रम्प आई०टी० एन० एस० ---- - -- - - 


मामकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

भाग 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( ) 1 श्री बिन लाल पुत्र श्री केसर दास पुत्र श्री कन्शी 
राम निवामी बी -IX - 618, रेडी मुहल्ला , लधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री इन्द्रजीत मांगट पुत्र श्री साध सिंह निवासी 

वेगोवाल जिला लुधियाना अब मार्फत सिविल 
हस्पताल , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उमा सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3B 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियामा, 13 जनवरी, 1981 
निर्देश स० लुधियाना/ 42/ 80-81----अत : मुझे , सुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसो पानामा सन मधिनियम कहा गया है ) की धारा 289- ख 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वाप करने का कारण 
+ कि यार पनि , FTTET पिन बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
की सं० 1/ 2 भाग बनी हुई जायदाद प्लाट नं० 2 
है तथा जो माना सिंह कालोनी , पखोवाल रोड, लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे ज्याबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वमित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908) का 16 के 
प्रधीन तारीख मई 1980 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिमा के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
भारने का कारण है कि पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पनाह प्रतिशत से अधिक है भोर अन्सरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कषित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट 
किसी अन्य भकिन द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , यही 
प्राथं होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उममे वचन में भुविधा के लिए , 
और । 


अनुसूची 


1/ 2 भाग जायदाद बनी हुई प्लाट नं० 2, मान सिंह 
कालोनी पखोवाल रोड , लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लधियाना 
के कार्यालय के विलेख सं० नं० 1070, मई 1980 में दर्ज 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय पर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या रक्त अधिनियम, या 
धन -मार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अन , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के सभीम निम्नलिखित चित्तयाँ अर्थात् : -- 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 


भाग 


-- सन्म 1 ] 


भारत का राजपना फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1002) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस . - - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती कृष्ण कुमारी पत्नी ज्ञान प्रकाश निवासी 
न नं० 2655, सेक्टर 22- सी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती त्रिपता कालिया पत्नी रवि दत्त कालिया 

मार्फत हरियाणा को० प्रा० लैण्ड डिवलपमेंट 
बैंक लिमिटेड , सेक्टर 22- बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) 1. श्रीमती कमलजीत कौर 
2. श्री डी० एस० कंवर मकान नं० 2655 , 

सेक्टर 22- सी , चण्डीगढ़ । 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माओप -- - 


कार्यालय , सहायक पायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी, 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 61 / 80-81 -- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन समम प्राधिकारी को , बद विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 26,000/ 
पए से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० 2655 , है तथा सेक्टर 22- सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के भिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पतिका रचित बाजार 
मुल्प उसके दृश्यमान प्रविफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरफ ( अन्तरकों ) 
पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रतारण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त प्रसारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

46 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताबारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अन्याय 204 में परिभाषित 
है, वही मर्प होगा जो रस प्रम्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी बाय की भारत उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिम्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उपप्त अधिनियम , या 
बनकर पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


मकान नं० 2655, सेक्टर 22- सी , सेक्टर चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख संख्या नं0 311, मई 1980 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्राय क्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यविपयों , अर्थात : - - ५ , 
12 - 446GJ/ 80 
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भारत का राजपा , फरवरी , 1981 ( बाष 18 , 1902 ) 


मातकाम की 


प्ररूप आई . टी . एम . एस . - - --- ---- 


फर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269-4 (1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री कीमती राज सेखरी पुन बाल कृष्ण सेखरी 

सी - 35, ज पार्क 2, महानगर एक्सटेम्शम , लखनऊ 
( यू० पी० ) । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री विश्वा चन्द्रा मोहरी , क्षार्टर एच० पी० 
म्यूजियम , शिमला- 4 । 

( अन्तरिती ) 
( 3) 1 श्री के . के . शर्मा, यूनाइटेड कमिशयल बैंक, 

शिमला । 
2 श्री वी० सी० चन्देल, इन्सट्रक्टर, शिमला 

पुलिस । 
( वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियामा 

लुधियाना, 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० एसएमएल/ 11/ 80-81 --- प्रत मुझे, सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राभिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बापार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

। 
और जिसकी सं० अधूरी 2 मंजिल बिल्डिग है तथा जो 
स्टेशन वार्ड, बड़ा शिमला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध प्रमुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, शिमला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख जुलाई 1980 
का पक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि सभापक्ति संपत्ति का उचित वाणार 
भल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , मा भी अवधि 
बाद में समाप्त हाती हा , के भीतर पूक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्भावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के पास 
लिसित में किए जा सकेंगे । 


" ०० 


__ स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सविधा 
के लिए ; मार/ या 


( स ) एसी किसी याय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अधूरी 2 मंजिल बनी हुई बिल्डिंग , स्टेशन वाई. 
बड़ा शिमला । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, शिमला 
के कार्यालय के विलेख सं० २० 538, जलाई मे दर्ज है ) । 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अभिनियम , की धारा 269 - ग के ममसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 -0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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प्ररूप माई० टी० एन० एस०-- ( 1 ) श्री त सिंह पुत्र श्री पाखर सिंह गांव , डाकखाना , 
नायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

कुम्बड़ा , तहसील खरड़ , जिला रोपड़ । 

( अन्तरक ) 
280- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री प्रीतम सिंह बसरा पुन श्री शाम सिंह बसरा 
भारत सरकार 

मकाम नं० 230, सेक्टर 36-ए , चण्डीगढ़ । 

( अम्तरिती ) 
कार्यालय सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 

लिए कार्यवाहियो करता है । 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 58 / 80- 81 -- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 269- 7 के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- ६० से 

की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 230 है सभा जो सेक्टर 

से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 
36- ए , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 18 ) के अधीन , तारीख 5/ 80 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उपत 
प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

हैं , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 

गया है । 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( क ) पन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 230 , सेक्टर 36- ए, चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख सं० नं० 298, मई 1980 में दर्ज 


( ख ) ऐसी फिसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , चिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 मा 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मतः प्रम , उपत अधिनियम , की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित पतियों अर्थात् : --- 


तारीख : 13- 1 - 81 
मोहर : 


1734 भारत का राजपन , फरवरी 7, 1981 ( माप 18, 1902 ) 

[ भाग बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 

( 1 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह निवासी 
294, सेक्टर 33- ए , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( 2 ) श्रीमती इन्द्रपाल कौर पत्नी श्री प्रीतपाल सिंह 
धारा 269 -1 ( 1) के अधीन सूचना 

निवासी 3049, सेक्टर 15- डी , चण्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
___ अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० चण्डीगढ़ 155/ 80- 81 - - अतः मुझे, 
सुखदेव चन्द 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप: - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1894 है तथा जो सेक्टर 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
34- डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख मई 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितयक्ष 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के श्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे वक्ष्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) आर अन्तरिती 

स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 

गया है । 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं0 1894, सेक्टर 34- डी , चण्डीगढ़ । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 273, मई 1980 में 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
भ , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -. 
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( 1 ) श्री आर के० भम्बा डिवीजन मैनेजर सुपुत्र श्री 

देव राज भम्बा निवासी 23, दया गन्ज , न्यू 
दिल्ली -110002 1 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मेजर एच० के० एस० वेदी सुपुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह 

वेदी रिहायशी 1024, सेक्टर 37- बी , चण्डीगढ़ । 
मार्फत श्री परमजीत सिंह निवासी 10 56, सैक्टर 
37 - बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो कारता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप . - - 


प्रस्प बाt . टी . एन . एस . - -- - 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-4 (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना,दिनांक 13 जनवरी , 1981 
निदेश सं० चण्डीगढ़ / 51 / 80- 81- - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक 
और जिसकी प्लाट नं० 1024 सेक्टर 37- वी , है जो 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मई 1980 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम में 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि मथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उपित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उन अन्तर लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामीन से 30 दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखि । 
में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरग : - -5 में प्रयुका गन्दा प्रौर पदों का , जो उस अधि 

नियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है , 
वही प्रर्य होगा , जो उप अधार में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम , के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । और / या 


प्लाट नं0 1024 जो कि सेक्टर 37- बी , चण्डीगढ़ में 
स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
विलेख सं० नं० 258, मई 1980 में वर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


प्रतः पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति: - - 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 
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भारत का राजपन , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 


[ भाग - - बड 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- --- 


( 1 ) श्री ओम प्रकाश गुप्ता सुपुत्र श्री अमीन बन्द 
गुप्ता रिहायशी 139 , सेक्टर 21- ए, चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री गौतम कुमार शर्मा सुपुत्र श्री रोशन लाल 
शर्मा रिहायशी 3002, सेक्टर 37- सी , पण्डीगढ़ । 

( अन्तरिसी ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूमना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना, 13 जनवरी 1981 
निदेश सं० चण्डगढ़ 107/ 80- 81 -- प्रतः मुझे, सुखदेव पन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट नं0 1208, सेक्टर 37- बी , है तथा जो 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
काण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, तारीख जून 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दफ्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिसी 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तबिक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 बिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवषि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पापत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 1208 मेक्टर 37- बी , चण्डीगढ़ में स्थित 


( जायदाद जैसा कि जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं0 618 जून 1980 में दर्ज है ) । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सूखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : - - 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- -- 

( 1 ) श्री केवल सिंह सुपुत्र श्री जगट सिंह गाव खान खाना 

तहसील नवां शहर , जिला जालंधर मार्फत श्री 

गुरमीत सिंह सुपुत्र श्री जगत सिंह निवासी गांव 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

खान खाना , तहसील नवां शहर , जिला जालंधर । 
धारा 269- ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मिसेज मीनाक्षी गांधी पत्नी श्री लक्ष्मी चन्द गांधी 

निवासी मकान नं० 449, सेक्टर 20-ए , चण्डी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गढ़ । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( 3) श्री प्रभु दयाल, श्री घयाल सिंह, श्री सिकन्दर लाल 
लुधियाना , 13 जनवरी , 1981 

सभी निवासी मकान नं0 499 सैक्टर 20 -ए , 
निधेश सं० चण्डीगढ़ 76/ 80-81 - प्रत : मुझे, सुखदेव 

चशीमढ़ । 
चन्द 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

__ कार्यवाहियां करता हूँ । 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः-- 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
पौर जिसकी सं० मकान नं0 4991 है तथा जो सेक्टर 20- II , 

( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपानद्ध अनुसूची में और 

45 दिम की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूषा क्त 
16 ) के अधीन, तारीख मई 1980 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास ( स ) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
मुख्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

स्पोकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अभिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मकान न० 499 , सेक्टर 20 -ए , चण्डीगढ़ । 

( जैमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के विलेख 
___ सं० नं० 486 मई 1980 में दर्ज है ) । 


मुखदेव चन्द 

मक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 13- 1 - 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 7 , 1981 ( माष 18 , 1902 ) 


[ भाग In --- बण 1 


प्ररूप भाई०टी० एन० एस० - - - --- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री वदन मिह सुपुत्र श्री मान सिंह मुपत्र १ 

सुन्दर सिंह निवासी अकबर पुग सब तहर्मल 
अहमद गढ़ जिला मगरूर । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2) म० बधवा राम एण्ड सम लक्कड़ बाजार, 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी , 198 1 
निदेश सं० ए एमडी/ 48/ 80- 81 --- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिमकी में 5 विश्वे 5 पी विश्वे जगह है तथा जो 
गांव रोहिणी मब तहमील अहमद गढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के मयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , वो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त पाखों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माप की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( 4 बीघे 5 विस्वे जगह गांव रोहिरा , सब तहसील 
अहमदगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अहमदगढ़ 
के विलेख सं० नं0 615 मई 1980 में दर्ज है ) । 


( स ) एसौ किमी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय बाय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त मधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैज, लुधियामा । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम का पारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : . .. 


नारीख : 13 - 1- 81 
मोहर ; 


भाग IIT - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माष 18, -1902 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- - -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -0 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) निधान सिंह सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह सुपुत्र फत्ता 

मिह निवासी अकबरपुरा मय तहसील अहमद गढ़ 
जिला संगरूर । 

( अन्तरक ) 
( 2) मै० वधवा राम एण्ड सन्ज, लक्कड़ बाजार , 
लुधियाना । 

( मन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 

लुधियाना , 13 जनवरी 1981 
निदेश स० ए एमडी/ 42/ 80- 81 -- प्रतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसकी स० 4 बीघे 5 विस्वे है तथा जो गांव रोहिडा 
मब तहमोल अहमदगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से बणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , प्रहमद गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्वीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया । 


( क ) 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


( 4 बीघे 5 विस्वे जगह गांव रोहिला सब तहसील 
अहमद गढ़ । ) 

जायदाद जेसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अहमदगढ़ के 
विलेख मं० नं0 715 मई 1980 में दर्ज है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात . .. 
3 - 446GI / 80 


तारीख : 13- 1- 81 
मोहर : 


1740 


भासका सपना फरपी 7, 1982 ( माया 18, 1902 ) 


[ भाग III 


1 


प्ररूप आई. टी .. एन . एस . ............ 


( 1 ) श्री विपिन कुमार सुपुत्री श्री दर्शन कुमार निवासी 
अहमद गढ़, जिला संगरूर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) म० क्धका राम एण्ड संस लक्कड़ बाजार , 
लुधियाना मार्फत श्री शान चन्द प्राहुजा पार्टनर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पायोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी 1981 
निवेश सं० एएमडी/ 41/8 0-8 1 --- अतः मुझे, सुखदेव बन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , पिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० जायदाद 2. 5 3, 1/ 2 बीघे है तथा जो 
गांव अकबर पुरा , सब तहसील अहमद गढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमद मढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , 
मई 1980 
को पॉक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ), इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रकृक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होमा , जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आम की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अफीम कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


जामदाद 2.5 -- 3 1/ 2 बीघे गत्व प्रकार पुरा सब 
तहसील प्रहमव गढ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अहमदगढ़ 
के विलेख सं० नं० 666 मई 1980 में दर्ण है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन वा अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव सन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीब 11- 81 
मोहर: 


भाग 


11 


भारत का रामपा , परसरी 7, 1881 (भाष 18, 1003 ) 


1941 


परम बाई . बी . एव . एस . . . .. . .. . . .. 


( 1 ) थो प्रशोक कुमार सुपुत्र जगन नाथ सुपुत्र श्री 
दरगारी लाल निवासा महमद गढ़ जिला संगरूर । 

( अन्तरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 


( 2) मं० वधवा राम एण्ड संस लक्कड़ बाजार , 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्मति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 13 जनवरी , 1981 
निवेश स० एएमडी/ 15/80- 81 - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० जायदाद 1. 8. 5 बीघे, है तथा जो गांव 
प्रकार पुरा सब तहसोल महमद गढ़ जिला संगरूर में स्थित 
है ( और इससे उपाव अनुसूचो में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , अहमद गढ़ में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से मधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की याबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


जायवाद 1. 8. 5 बीघे गांव अकबरपुरा सब तहसील अहमदगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , महमदगढ़ 
के विलेख सं० नं 621 मई 1980 में धर्ज है । ) 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय वाय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
भम -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधामा ( 1 ) 
के बभीन, निम्नलिखित व्यक्तियो अर्भात : -- 


तारीख : 13- 1 - 81 
मोहर : 


1942 


भारत का रामपत्र , फरपरी 7, 1901 ( माप 18, 1902 ) 


[ भाग III-- - बण 1 


- 


- 


प्राप मा . टी . एन . एस . - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूगमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 


(1) निधान सिंह सपुत्र श्री सुन्दर सिंह सपुत्र श्री फत्ता 
सिंह और श्री बदन सिंह सपुत्र श्री कृष्ण सिंह सपुत्र 
श्री सुन्दर सिंह निवासी गांव अकवरपुरा सब तहसील 
अहमदगढ़ जिला संगरूर । 

( अंतरक ) 


( 2 ) म . वधाऊ राम अण्ड सन्ज मार्फत वधावा राम 
सविागर मल , लक्कड़ बाजार , लुधियाना । 

( अंतरिती) 


अर्जन रज , आयकर भवन , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 13 जनवरी : 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निव सं . ए . एम . डी ./ 13/ 80- 81--- अत : मुझे , 
सुखद बन्द 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 
अवीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रु . में 
अधिक 
और जिसकी संख्या 7 कनाला 1 बिस्वा ह तथा जो गांव रोहिरा 
सब तहसील अहमदगढ़ जिला संगरूर में स्थित है ( और इससे 
उपावध अनुसूची में और पूर्ण रूप से णित ह ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख मई 
1980 
को पूर्वाक्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमो पात्र या किसो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


7 विग्घ 1 विस्था अगह गांव रोहिरा पिला संगरूर (जायवाद 
जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी महमदगढ़ के विलेख सं . नं . 
594 , मई 1980 में दर्ज है ) । 


सुखदय चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 1 के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के मधील निम्ममिषित प्यक्तियों, अर्थात् : - - 
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प्रस्प बाई०टी० एन० एस . -- -- - -- 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 13 जनवरी, 1981 
निदेश स० केएचप्रार /8/ 80-81 -- अत मुझे , सुखदेव 


( 1 ) श्री सुरजीत सिंह इन्द्रजीत सिंह , नरेन्द्र सिंह , 

राजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री हरवत्त सिह निवासी कुराली 
जिला रूप नगर । 

( अन्सरक ) 
( 2) मै० रोहिणी एण्टरप्राइजेज मार्फत श्री पार० सी० 

सेतीया हिस्सेदार म० नं० 502, सेक्टर 8- बी 
चण्डीगढ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


चन्द 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भो तर पोकन व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे उसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
288- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० 7 कनाल 2 मरले जगह है तथा जो 
कुराली , जिला रूप नगर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय, खरठ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 ) का 16 के अधीन, मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्नरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
एसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उपम से उन अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पनीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; बौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


7 कनाल 2 मरले जगह कुराली , जिला रूप नगर में 
स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खरड के 
विलेख सं० नं . 757 मई 1980 में दर्ज है । ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के भन 
सरण मे , में , उस्त अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
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[ भाग ALIRI 
प्ररूप पाई० टी० एन०एस० - - - ------- ( 1) श्री प्रभदेव सिंह पुत्र श्री उपार सिंह रिहाईशी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

बसी तहसील सरहिंद जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सुचना 

( 2 ) श्री मंजीत सिंह दत्तक पुत्र प्रात्मा सिंह सुपुत्र 

श्री सुन्दर सिंह निवासी गांव वरचपुर तहसील 
भारत सरकार 

थानेसर जिला कुरुक्षेत्र । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
___ अर्जन रेंज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्षन के लिए 
लुधियाना , दिनांक 15 जनवरी 1981 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश सं० एस आर डी /25/ 80-81 - - अतः मुझे , 
सुखदेव चन्द 

उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेपः - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 - 6 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सुचना की तामील से 30विन की अवधि , पो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं जायदाद 11 कनाल है जी तथा जो गाव 
वसी तहसील सहिद जिला पटियाला में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोह से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सगरूर मे , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , जून 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्र्ता रत की गई है और मझे यह विश्वास स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

ह , यही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विया 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कधित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) अन्तरण से हाई किसी माय की भारत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
का लिए; भार/ या 


अनुसूची 


जायदाद 14 कनाल गांव बसी तहसील सरहिंद जिला 
पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सरहिंद के विलेख सं० नं० 1616 जून 1980 में वर्ण 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्णन रेंज , लुधियाना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख . 15- 1- 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .---- ------- 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० एसपारडी / 24 / 80-81 ---अतः मुझे, सुखदेव 


( 1 ) श्री प्रभदेव सिंह सुपुत्र उपार सिंह निवासी वसी 
तहसील मरहिंद जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) स्व० मन्जीत सिंह दत्तक पुत्र श्री प्रात्मा सिंह 

सुपुत्र श्री सुन्दर सिंह निवामी वडेच पुर तहसील 
थानेसर , जिला कुरक्षेत्र । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


बायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मम्मति, जिम का उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० 14 कनाल जगह है तथा जो वमी तहसील 
सरहिंद जिला पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , सरहिंद में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 ) का 16 के अधीन , जून 1960 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐपे अनरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरग निधि में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिथिन में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( 8 ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसची 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


जायदाद 14 कनाल गांव वसी तहसील सरहिंद , जिला 
पटियाला । 

( जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ,सहिद के 
विलेख सं० नं० 16 15 में जून 1980 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मत: अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 260 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


नारीख 15- 1- 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, फरवरी 7, 1081 ( माष 18, 1902 ) 


[ भाग III - - बड1 


प्ररूप आई टी एन एम ---- ---- -- -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री दवीन्द्र वीर सिंह सुपुत्र श्री प्रभुदेव मह 
निवासी गाव वमी तहमील सर्गहद जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) स० मन्जीत मिह दनक पुत्र श्री प्रात्मा सिंह 

सपुत्र श्री सुन्दर सिह निवासी वढेच पुर तहसील 
थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र । । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निदेश स० एसपार-54/ 80- 81 -- प्रत मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है 

और जिसकी स० जायदाद 18 कनाल है तथा जो गांव 
यसी, तहसील महिद जिला पटियाला में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी के कार्यालय , सरहिंद मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे यन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


जायदाद 18 कनाल 1 मरला गाव वसी तहसील 
मरहिद में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सर्गहद के 
विलेख स० न० 692 मई 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए , 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 


अत अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् - - - 


15- 1- 81 


सारीख 
मोहर 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------ - 


( 1 ) श्री रामदास सुपून श्री देवीदास निवासी गांव 
धौला, तहसील लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री तिलक गज सुपुत्र श्री राम प्याग निवासी 

मकान नं० बी - 2- 818, छावनी मोहल्ला , लुधि 
याना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निवेश सं० लुधियाना/ 30/ 80 -81 -- प्रप्तः मुझे, सुखदेव । 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित गजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं० बी - 1- 809 में प्राधा हिस्सा 
है और तथा जो प्रेम नगर सिविल लाईन , लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन् सूची में और पूर्ण रूप से 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 ) का 16 के 
प्रधीन, मई 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उपयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


मकान नं० बी -1- 809/ 7, प्रेम नगर , सिविल लाईन 
लुधियाना में प्राधा हिस्सा । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के विलेख सं० २० 640 मई 1980 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
14 - 446GI-80 


तारीख : 15- 1- 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 7 , 1981 ( माण 18, 1103 ) 


[ भाग स 


प्रस्म माई. टी . एन . एस . - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री राम बास सुपुत्र श्री देव दास निवासी गांव 
धौला, तहसील लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शीला रानी पत्नी श्री तिलक राम निवासी 
बी - 2-818, छावनी मोहल्ला , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) 


सपना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 

लुधियाना , 15 जनवरी, 1981 
निदेश सं० लुधियाना / 85/ 980-81 - अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 

और जिसकी मं० मकान नं० बी - 1- 809/ 7 में 1/ 2 हिस्सा, 
है तथा जो प्रेम नगर सिविल लाईन , लुधियाना में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जून 1980% 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे ग्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिपात से अधिक है और अन्तरक ( अन्वरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ही : - -- 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकारन : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 


( क ) अन्सरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


प्रमुसूची 


मकान सं० बी - 1-809/ 7 , प्रेम नगर सिविल लाईन , 
लुधियाना में हिस्का । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
विलेख सं० नं० 1744 जून 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गण 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधि याना 


अत : अम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में . म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घको उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


सारीख 15- 1- 81 
मोहर : 


भाग 11 - - बण्ड 1 ] 
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प्रारूप बाई . टी . एन . एस . -- - -- 


( 1 ) लायक सिंह सुपुत्र बखशीरा सिंह निवासी गांव 

प्रमाड़ा , तह पोन जगराओं मार्फत हरनेक सिंह 
सुपुत्र श्री सौदागर सिंह प्राफ नानकसर आलम 
सिहार जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री परमजीत सिंह सुपुत्र श्री गुरतेज सिंह (एस० 
डी० पी० टी० एल० पावर हाउस , मोगा । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी , 1981 
निदेश सं० लुधि०/ 34/ 80- 81 ---अतः मुझे , सुखदेव चन्द । 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक है । 
औरजिसकी संख्या जायदाद 500 वर्ग गज है तथा जो गर. 
देव नगर लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
के कार्यालय , लधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एक्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , को भी 
अपषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीखा में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


500 वर्ग गज जायदाद गुरुदेव नगर लुधियाना में स्थित 


( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकृर्ता अधिकारी लधियाना 
के विलेन सं० नं० 771 मई , 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , जनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपवास ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
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प्रारूप आई . टी . एन . एस . - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
घारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) चमकौर सिंह सुपुत्र बखशीश सिंह निवासी गज 

अखाड़ा , तहसील जगरामो मार्फत अमर सिंह 
सुपुत्र हरबन्स सिंह गाव नारंगवाल तहसील 
लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलदेव सिह सुपुत्र श्री लक्खा सिंह निवासी 
32-सी० गुरदेव नगर , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जनके 
लिए कार्यवाहियां करता हूं : -- 
उक्त सम्पति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी पाप : - - 


कार्यालय सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , प्रायकर भवन लुधियाना , 

लुधियाना , दिनांक 15 जनवरी , 1981 
निदश वं० एल० डीएच०/ 35 / 80- 81 - - अत : मुझ , सुखदेव 
चन्द 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 500 वर्ग गज है तथा जो गुरदेव नगर 
लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाषा अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरका ( अन्तरकों ) और प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए ना पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 48 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितवव किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त बधि 

नियन के अध्यार 20 - 6 में परिभाषित हैं . वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हुई किसी पाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


500 वर्ग गज जगह गुरदेव नगर लुधियाना मे स्थित 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
___ के विलेख सं० नं० 777 मई, 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐगी क्रिमी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

की , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सुलदव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 


मतः, अब , नक्त अधिनियम की धारा 269- 7 के मन . 
सरण में , मे , उक्त धिनियम को पारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित शक्तियों, अर्थात : - . 


भाग 


- 


1 ] 
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प्रस्प माई० टी० एम० एस० 
बायफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) मैसर्स राम महाय अग्रवाल एण्ड सन्स , बाग खजानचीयां 

लुधियाना द्वारा श्री राम सहाय पुत्र श्री लभू राम 
व सर्व श्री रविन्द्र कुमार, भीम सेन व भोंकार 
सारे पुत्र श्री राम सहाय निवासी बाग खजान 
थीयां , लुधियाना 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्व श्री रामेश चन्द व सुभाष चन्द पुत्र श्री प्रकाश 

चंद निवासी मालोद , तहसील लुधियाना और 
सर्वश्री विजयकुमार व विनोद कुमार पुत्र श्री 
प्रकाश चन्द निवासी ब्राउन रोड, लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रमन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० एलडीएच / 33/ 80- 81---- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० भाग प्लाटः 3- बी है तथा जो इण्डस्ट्रीयल 
एरिया ए एक्सटेंशन भाग बी , लुधियाना में स्थित है ( और 
इससे उपाबव अन मची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
का प्रधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई , 
1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
सचित बाजार मूल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पोर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( अन्तरितियों के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
सोश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
मही किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना फी 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म में 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी 
अन्य व्यकिस धारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त पदों पोर पवों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं, वही 
प्रर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
म कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए ; पोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


भाग प्लाट सं० 3-बी० इण्डस्ट्रियल एरिया ए एक्स 
टेंशन भाग बी लुधियाना 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 708, मई , 1980 म 
दर्ज है । ) 

सुखधेव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 


प्रतः, अब, उक्त प्राधनियम की धारा 26917 के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- ५ को उपधारा 
( 1 ) के प्रयोन . निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रातः- - 
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[ भाग 


- 


1 


प्रम पाई . टी . एन . एस . - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) सर्व श्री पथ्वीपाल भल्ला और राजपाल भल्ला 

पुत्र श्री मदन गोपाल भल्ला निवासी 26, ग्रीन 
पार्क , सिविल लाइन , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री विजयकुमार , विनोद कुमार पुत्र श्री 

प्रकाश चन्द निवासी ब्राउन रोड , लुधियाना 
व सर्व श्री रामश चन्द्र , सुभाष चन्द तहसील 
गाव मालोद , तहसील लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अजनरेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना ,दिनांक 15 जनवरी , 1981 
निवेया सं० एलडीएच/ 79/ 80- 81 -~- अत : मुझे , सुखदेव 


को यष्ठ सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


चन्दा 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्प 25, 000/- रूपए से अधिक है 

और जिसकी सं० भाग प्लाट नं . 3- बी है तथा जो इण्डस्ट्रियल 
एरिया ऐ एक्सटेशन भाग बी लुधियाना में स्थित है 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 1 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक जून , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर पम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि का तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि माद 
में समान होनो हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) सतरण से हई किसी धाय की पाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के मन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


मनुसपी 


नाग नाट २० 3 बी० इण्डस्ट्रियल एरिया ऐ एक्स 
टेंशन पार्ट बी , लुधियाना । 

( जायमाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यानय के विलेख संख्या नं० 1619 , जन, 1980 
में दर्ज है । 


( ख ) ऐसी किसी आय वा किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती मरा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 


अतः, मक उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अतिः - - 


कहा गया 3 (जिसे इसमें 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - -- - - - - - - ( 1) मेजर भाई फोह जंग सिंह , सिखवाल , फौरट, 

जिला पटियाला । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती अमन रंधावा पत्नि श्री जी० एम० रन्धावा 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

मकान नं . 3182 , सेक्टर, 21 - डी , चण्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , प्रायकर भवन , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 15 जनवरी 1981 

को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
निदेश सं० मीएचडी/ 83/ 80-81--- अतः मुम , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आयोय : -- 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1666 है तथा जो सेक्टर 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
33- डी , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपायस अनुसूची 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 
में और पूर्ण रूप से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक जून , 1980 

( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकारी के पास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :---- 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विधा 
गया है । 


कारण हीन सक्षम प्रामि 


( क ) अन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 
प्लाट नं० 1666, सेक्टर 33- डी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 517, जून , 1980 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

का , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
मया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने म 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव पन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जेन रेंज , लधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . डी . एम . एस . - - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


) नाहर सिंह , सुपुत्र श्री हजरा सिंह निवासी गांव 
टेंडेवाल तहसील , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० एल० सी० पोमवाल फैक्टरी पुराना बाजार 

युधियाना मार्फत हिम्मेदार मोहेन्द्र कुमार सुपुत्र 
श्री लाल चन्द । 

( पन्त रती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजेंन रेंज , मायकर भवन , लुधियाना 


लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी भवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


निदेश सं० एल० डी० एच०/ पार०/ 16/ 80- 81--- अत : मुझे 
सुखदेव चन्द 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्न अधिनियम कहा गया है) , की धारा 269- के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . मे 
प्राधिक 
औरजिसकी सं० 7 कनाल 2 मरले जगह है तथा जो गांव 
पावा , तहसील , लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अन सूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता भधि 
कारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन, दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के पुश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दश्यमान प्रतिफन ने , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रन्तरक ( प्रनरकों ) और प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( 0 ) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उस स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए । सकेंगे । 


पजीकरण - - प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं , वही प्रर्य होगा , जो सम पध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) पर 18 पो पार को बाबा म पधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रतरफ के दायित्व में कमो 
करने या उममे वचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 
7 कनाल 2 मरले जगह गांव पावा तहसील लुधियाना 
में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लधियाना 
के विलेख सं० नं० 1119 मई , 1980 में दर्ज है ) । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धम 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य प्रतरितो सारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
मुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , लुधियाना 


तः , पा , हम अधिनिगम की धारा 269- 1 के अनुसरण में , 
में , 3 अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन , निम्नलिखित बागों , अर्थान : - . 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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प्रम्प आई . टी . एन . एस . -- - - - - - 

( 1 ) श्री नाहर सिंह सुपुत्र हजूरा सिंह निवासी गांव 
टेडेवाल , तहसील लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

( 2 ) श्री कपिल कुमार जैन सुपुत्र श्री लाल चन्द मार्फत 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

म० एल० सी० ओसवाल होजरी फैक्ट्री, पुराना 
भारत सरकार 

बाजार , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अजेंन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निदेश में० एल० डी०एन०आर०/ 15/ 80-81 - अतः मुझे , 
सुखदेव चन्द 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेपः .. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु से अधिक ही 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
औरजिनकी म0 7 कलाल 3 मरले है जगह है तथा जो 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्ण क्त 
गांव पावा , नह पील लधियाना में स्थित है ( और इसमे 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
उपाव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्मा प्रधिकारी के कार्यानय, लुधियाना में , रजिट्रीस्करण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्वक्ष 
मई, 1980 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

भधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिए 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


7 कनाल 3 मरले जगह गांव पाहवा तहसील लुधियाना 
में स्थित है 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के विलेख सं० न० 1066 मई, 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सविधा के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
15 - 1157 [/ 8 ) 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
माहर 
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- 


Hinmw- - - - - - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ----- -- 


भावकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

भारा 269 -7 ( 1 ) के अपोन सपना 


( 1 ) श्री मोहितर सिंह , हरचन्द सिंह , जन्ग सिंह , 

निरभै मिह, रायसिंह सुपुत्र श्री हरनाम सिंह 
निवासी अलोड़ा ( खप्ना ) जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुरजीत कौर पतन श्री दलीप सिंह 

निवासी वार्ड नं . 4, मकान नं० 89 , मण्डी , 
गोविन्दगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अजेंन रेंज , आयकर भवन , लुधियाना 


लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पावत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० के एनएन / बी / 80- 81--- अत : मुझे , सुखदेव चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिमकी मं० जगह 8 कनाल है तथा जो अलोड ( खन्ना ) 
मिला लधियाना में स्थित है ( और इससे उपाषद अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , खन्ना म , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्सरिति 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल . निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सपस्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही भर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


जायदाद 8 कनाल गांव अलोडा ( खाना ) में स्थित है । 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के खन्ना 
के विलेख सं० नं० 171 , मई , 1980 में दर्ज है ) । 


। एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए; 


सुखदेव सिंह 

मक्षम प्राधिकारी 
पहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उवत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 


भाग 


- 


1 ]] 


भारत का राजपत्र, फरवड़ी 7, 1981 ( माष 18; 1902 ) 


1757 


. 


- 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - - 


आपकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 7 ( 1 ) के पसीन मूचना 


( 1 ) श्री मोहिन्दर सिंह , हरचन्दसिंह , जन्ग सिंह 

निरभै सिंह , राय सिंह सुपुत्र श्री हरनाम सिंह 
गांव अलोह , ( खन्ना ) जिला लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुरजीत कौर परिन श्री दलीप सिंह , 

निवासी वार्ड नं0 4 , मकान नं० 89, गोविन्द 
गढ़ । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का लिय, नहायक प्रापकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वो त संपत्ति के मर्षन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आरोप : - - 


अर्जन रेंज , आयकर भवन , लुधियाना 
__ लुधियाना , दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० केएनएन/ 15/ 80- 81---- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है , की धारा 
269- 6 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 

और जिसकी सं० 8 कनाल जगह है तथा जो गांव अलोर 
( खन्ना ) में स्थित है ( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पुण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
खन्ना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से फम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझ यह विश्वास करने 
का कारण है कि यबापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित पानार मुस्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफस से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर पम्वरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अम्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरम लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

46 दिन की प्रवधि पा उस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील में 30दिन की अवधि , जो पी पति 
बाद में समान होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , पमोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पड़ों का , जो रक्त 

अधिनियम के प्रध्याय 20-- में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


क ) बसरण से हई विसी आय को वापत सक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में मो 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , मौर/ या 


अनुसूची 


8 कनाल जगह गांव मलोह ( खन्ना ) में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खत्रा में 
विलेख सं० नं० 177 मढ़ , 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त अधिनियम , मा 
घन- कर अधिनियम , 1957 ( 19 57 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बन . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा 
( 1 के अधीन लिाखत व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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भारत का राणपत, फरवरी 

प्ररूप पाई. बी . एन . एस . - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 


( 1 ) श्री मोहिन्दर सिंह , हरचन्द सिंह , जन्ग सिंह , 

निरभ सिंह , राय सिंह , सुपुत्र हरनाम सिंह निवासी 
गांव अमोड़ ( बन्ना ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री साहिन सिंह निवासी 

वार्ड नं० 4 मकान नं० 89 , गोविन्दगढ़ । 


___ ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी पाप: - --- 


लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० केएनएन /16/ 80- 81 --- प्रतः मुझे , सुखटेक 
चन्द 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की 
वारा 2891 के अधीन समम अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उपित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० 4 कनाल जगह है तथा जो गांव अलोह 
( खन्ना ) जिला लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबबस 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , खन्ना मे रजिस्ट्रीकरअधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1980 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के लश्यमान प्रतिफल 
के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
मौर प्रतरक ( पन्तरकों ) और प्रन्सरिती ( अंतरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित मेश्य से 
उस प्रसारण लिखित में वास्तविक रूप से पावित नहीं मिया मया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
गाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत 
व्यक्तियों में में किसी व्यक्ति द्वारा : 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से २५ 
दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरो के पाम निखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 13 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा, जो 1 अध्याय में दिया गया । 


( क ) प्रतारण से हुई किसी पायको बायत, कधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरको वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सविता सिर : मोरया 


मनुसूची 


जायदाद 4 कनाल गाँव अलोह ( खन्ना ) में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खन्ना के 
विलेख सं० नं० 178 मई, 1980 में दर्ज है )। 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्वियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
पा धम -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए पा , 
कियने में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लधियाना 


अतः अप , उत अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) # 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : -- 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, फरवरी 7, 1981 ( माष 18, 1902 ) 
प्ररूप मआई०टी० एन . एस . - -- - - 

( 1 ) श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी श्री ज्ञानप्रकाश निवासी 
एस० मी० एफ 8/ 9, संकटर 22ए धन्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 - (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री भगतराम सपुत्र श्री मन्साराम निवासी मकान 

नं० 153, सैकटर 9बी चन्डीगढ़ 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : 


( ) T के गजन में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज , प्रायकर भवन 
लुधियाना , दिनांक 15 जनवरी 1981 
निवेश सं० सी एच डी / 75/ 80- 81 प्रत . मुझे मुखदेव चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिगह 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1240, है तथा जो सकटर 
33 सो चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , बडीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई 1980 
कां पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
* ." , म । । 1 ।। । नान लिफल का 
" न्दह प्रतिनिधिहरन्तरक ( अन्तरकों) और अतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उब्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( ब ) हर नान में प्रकार की सारी में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

, वहो अर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । 


( क ) अन्तरण से हर किसी याय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए: 
और / या 


अनुसूची 


( प्लाट नं0 1240 सैकटर 33सी, चन्डीगढ़ ) 

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के 
विलेख सं० नं० 481 मई 1980 में दर्ज है ) । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में विधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 


अत : मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 15 जनवरी 1981 
मोहर : 


चन्द 


1780 भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 (माष 18, 1902 ) 

[ माग रात । 
परुप माई० टी० एम० एस० - - 

( 1 ) मिसेज दलजीत कौर दान्डी और उसका दत्तक 

पुत्र गिलीचनसिह दान्डी , अमर विल्ला , मिविल 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धार 

जाईन लुधियाना । 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्री हरणदीप सिंह (माईनर ) पुत्र श्री कंवल जीत 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

मिह दिल्लो मार्फत माता श्रीमती रुपिन्द्र कुमारी 

निवासी मकान न० 245 संकटर 16ए चन्डीगढ़ । 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० सी एच बी / 74 / 80- 81 अतः मुझे सुखदेव को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है.) , की धारा 289 - ख के 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
स्थावर मपति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- रु . से 

की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सः म० न० 67 प्लाट न० 78 में बनाया 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त म्याक्सिया में 
है तथा जो सैकटर 5, चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 

मे किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रो 
कर्ता अधिकारी के कार्यलय , चन्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
मई 1980 

बत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त गब्दों और पों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पदह 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक हं और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वदो अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
मप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्सरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और / या 


अनुसूची 


( a ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


( मकान न० 67 प्लाट न78 सेकटर 5 चन्डीगल में 
स्थित है ) 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के विलेख सं० न० 461 मई 1980 में दर्ज है । ) 


अता, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289 - 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिक्षित व्यक्तियों, अर्थात . . . 


सुख देवचन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना । 
दिनांक 15 जनवरी 1981 
मोहरः 


भाग 


- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरनाम दाम मपुत्र श्री अवनाशीराम मार्फत 

मुखत्यारे राम श्री प्राणनाथ सपुत्र श्री हरनाम दास 
निवासी बी - 17-339, भारतनगर माडल टाऊन 
रोड लुधियाना । 

( अंतरक ) 
( 2 ) डा० समेश छावडा सपुत्र डा० समसरनदास और 

डा० मिमेज रामा छाबडा पत्नी श्री रामेश छाबड़ा 
निवामी 49/ 14, हरपाल नगर लुधियाना । 

( अंतरिती ) 


भारत मरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यत्रितयों पर सपना 
की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


लुधियाना दिनांक, 15 जनवरी 1981 
निदेश मं . एल डी एच/ 31/ 80 / 81 अतः मुझे मुख देव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थ र मत्ति जिनका जनित पाजार मन्च 75 , 000 / 
र से अधिक 
पौर जिसकी मं० म०न० जायदाद नं0 13- 17 339 है 
तथा जो भारत नगर , माइल टाऊन रोड , लुधियाना में 
स्थित है ( और इससे उपाबद ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के अधीन, दिनांक 
कार्यलय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
1908 का 16 के अधीन, दिनांक मई 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


__ स्पष्टीकरण : ----इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए . 


अनुसूची 


( ख) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन , 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , यिणाने में मविधा 


( रिहायशी मन बी -17-5- 7-/339, भारतनगर 
माडल टाऊन , लुधियाना ) 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी लुधियाना 
के विलेन सं० न० 668 मई 1980 में दर्ज है । ) 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज लधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
7 ", उक्त मधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : .. 


दिनांक : 15 जनवरी 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - RT 1 
प्रम पाई . टी . एम -- --- - - ( 1 ) ले० को हरमन्म मिह मुपुत्र लाल मिह नारावादा 

रोड , जबलपुर । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
_ 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सरवन सिंह मन्ध सुपुत्र श्री कृपाल सिंह 
भारत सरकार 

734, सैफ्टर 11- बी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

कार्यवाहियों करता हूं । 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
निदेश सं० सीएचसी०/ 53/ 80- 81 -- प्रतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

दिन की प्राधि या नरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
289 - खो अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है 

किमी व्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 1026 है तथा जो सैक्टर 36 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबब किसी 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अधीन , दिनांक मई, 1980 

में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए पातरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

एपष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
सचिस पाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है . वही 
पृश्यमान प्रतिफल का पदह प्रतिशत से अधिक है और 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों के बीण 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उपत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कपित 
नहीं किया गया है : 


( क ) असरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मात्र 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; भीर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं० 1026, सैक्टर 36- सी०, चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलम्ब सं० नं0 261 मई , 1980 में दर्ज है ) । 


( ब ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रगेजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या निया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


प्रतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 26951 के भन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 268- 4 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों 
अति : 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- 9 ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती हरिन्दर कौर पत्नि श्री सुरिन्दर पाल 
सिंह, निवासी 176, सन्तपुर , पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलदेव राज सुपुत्र श्री प्यारे लाल निवासी 

एस० सी० एफ० नं० 14, सेक्टर 19-डी०, 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप: - - 


अर्जन रेंज, प्रायफर भवन , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निदेश सं० सीएचडी / 77/ 80- 81 ---प्रतः मझे , मुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० 
मे अधिक है 

और जिसकी प्लाट नं0 3026 में आधा हिस्सा है तथा जो 
सैक्टर 20-छी०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्य मान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति धारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की माबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 3026 सेक्टर 20- डी में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के 
विलेख सं० नं0 489 मई , 1980 में दर्ज है ) । 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लधियाना । 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के बनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों अर्थात : - - 
16 – 446GI/ 80 


दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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भाग III - खण्ड 1 
प्रस्प पाई . टी . एम . एस . - - --- ( 1 ) श्रीमती हरिन्द्र कौर पनि श्री सुरिन्द्र पाल सि 
भापकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की 

निवासी 176, सन्तपुरा, पटियाला । 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री बलदेव राण सुपुत्र श्री प्यारे लाल निवासी 
भारत सरकार 

एस० सी० एफ० नं० 14, सैक्टर 19-डी० , 

चण्डीगढ़ । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अंतरिती ) 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निदेश सं० सीएघडी0/ 78/ 80- 81-~- अतः मुझे, सुखदेव चन्द लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , 

उक्न सम्पति के प्रन के पम्बा में कोई भी आक्षेप :- - 
की धारा 269- 7 के अधीन मझम प्राधिकारी को , यह ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर मम्पति , जिसका 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है , 

सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि , 
और जिसकी स० प्लाट नं0 3026 में 1/ 2 हिस्सा है तथा 

जो भी स्वधि वाद में पमाप्त होती हो , के भीतर 
जो सैक्टर 20-डी० चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
अनुसूची में और पर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
1908 ( 1908 16 ) के अधीन, दिनांक मई, 1980 

किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यपान 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पत्ति का उचित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , षो उक्त 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 202 में परिभाषित 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्वरक 

हैं , वही अयं होगा , जो उम अध्याय में दिया 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

गया है । 
अन्तरण के लिए तर पापा या प्रतिकर निम्नलिखित 
गोश्य से उक्त अन्नर लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरग से हई किसी माय को बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने म सुविधा 
के लिये ; औराया 


अनुसूची 


मकान नं0 3026, सैक्टर 20-डी० मे प्राधा हिस्सा । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं0 490 मई, 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसो धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - ---- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री माधु सिंह मुपुत्र श्री मोहर सिंह मार्फत , 

मुम्त्ययारेआम श्री सुरिन्दर सिंह निवासी 3176, 
सेक्टर 27-डी० चण्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री वचन सिंह सुपुत्र श्री त्रिलोक सिंह निवासी 
3176, सैक्टर, 27-डी० , चण्डीगढ़ 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उका सम्मत्ति प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई मी पामेष : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि गाव 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा 


अर्जन रेंज, आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निदेश मं० सीएचडी० / 59/ 80- 81 -- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परमात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 260 मधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी मं० प्लाट नं० 1520, है तथा जो सैक्टर 33 
डी० चण्डीगढ़ में स्थित है ( तथा और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिा यामार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफम के लिए पन्तरित की पई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
मामार मल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफन से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का 
पन्द्रह प्रतिशत मधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) और घम्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण निखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गमा है ! - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं0 1520 संक्टर , 33-डी० , चण्डीगढ़ 
( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं0 304 मई, 1980 में दर्ज है ) । 


1 ) सो किसी आय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें मारतीय आयकर अधिनियम , 1. 922 ( 1922 
का 11 )ी उक्त अधिनियम , या धनकर मधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रपोबनाये 
खम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था पा किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः, अब, उपा अधिनियम की धारा 269*ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 1090 को सबारा ( 1) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थाता 


दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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प्ररूप भाई० टी . एन . एस . - - - - - - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) की 

धारा 200-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


श्री तेजा सिह , ज्वाला सिंह , जोरा सिंह सु पु 
श्री अर्जन सिह और महां सिंह सुपुत्र श्री विशन 
सिंह सभी निवासी गांव मोहम्मद नगर तहसील 
मालेरकोटला । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री चरण सिंह सुपुत्र श्री करतार सिह निवासी 
गांव मोहम्मद नगर तहसील मालेरकोटला । 

( अन्तरिती ) 


पारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के लिये 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना , 

लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निवेश सं० एमकेएल०/ 38/ 80-81 - प्रतः मुझे, सुखदेव 
बन्द 
बायकर पधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिसका उचित वातार मल्य 
25, 000 /- रूपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जायदाद 11 बिग्धे 17 1/ 2 बिस्वे 
है तथा जो गांव मानक माजरा , तहसील मालेरकोटला में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मालेरकोटला 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन, दिनांक मई, 1980 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके वृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरको ) बोर अन्तरिती ( मम्तारितियों ) के 
नीच ऐसे घसरण के लिए वय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है । - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन को प्रषधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - -नसमें प्रयुक्त शन्दों पौर पदों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है, बही पर्व होगा जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से किनी माय की बावल , उपन बधि 

निमम , के अधीन कर देने के प्रसरण के सयित्व 
म कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए । 
और/ या 


अनुसूची 


जायदाद 11 बिग्घे 17 1/ 2 विस्वे गांव मानक 
माजरा में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मालेरकोटला 
के कार्यालय , के विलेख सं० नं० 1218 मई, 1980 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी पन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था वा किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


सा अब , उक्त अधिनियम को धारा 2804 के 
अनुसरण में , मैं , मत अधिनियम की धारा 269 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - - 

( 1 ) श्री तेजा सिंह, ज्वाला सिंह , जोरा सिं 

श्री अर्जुन सिंह और श्री महां सिंह सुपुत्र 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 

श्री बिशन सिंह निवासी गांव रुड़का , तहसील 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

मालेरकोटला । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 2 ) श्री जगरूप सिंह, दर्शन सिंह , चरन सिंह सुपुत्र 

श्री करतार सिंह निवासी गांव मोहम्मद नगर 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

तहसील मालेरकोटला । 
लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी 1981 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


निदेश सं० एमकेएबल / 39/ 80- 81 - - अतः मुझे , सुखदेव चन्द 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269 - ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० जायदाद 11 बिग्घे 17 12 बिस्वे 
है तथा जो गाय मानक माजरा में स्थि तहसील मालेरकोटला 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मालेर 
कोटला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का फारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरका ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से फषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के प्रध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वही 
पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


जायदाद 11 बिग्घे 17 1/ 2 बिस्वे गांव मानक माजरा 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मालेरकोटला 
के विलेख सं० नं . 1363, मई, 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
मे , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , प्रात : - - 
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प्ररूप आईटी एन एस . ---- -- 


( 1 ) सर्व श्री तेजा सिह , ज्वाला सिंह, जोरा सिह, पुत्र 

श्री अर्जुन सिह व श्री महा सिह पुत्र श्री 
बिशन सिह निवासी गाव मडका तहसील मालेर 
कोटला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) सर्वश्री जगरूप सिह , दर्शन सिह , चरन सिंह , 

सारे पुत्र श्री करतार सिह निगासी गाव मुहम्मद 
नगर , मालेरकोटला 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, प्रायकर भवन , लुधियाना 
लुधियाना, दिनाक 15 जनवरी, 1981 
मिदेश सं० एमकेएल० 40/ 80- 81 - - प्रत . मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी स० भूमि क्षेत्र 11 बिघा 18 बिस्वा है तथा जो 
गांव मानक माजरा, तहसील मालेरकोटला में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से धर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मालेरकोटला मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1008 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक जून , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किर ना सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भूमि क्षेत्रफल 11 बीघा 18 बिस्वा गाव माकन माजरा 
तहसील , मालेरकोटला । 
__ ( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मालेरकोटला 
के कार्यालय , के विलेख स० न० 2207, जून , 1980 में 
दर्ज है ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 
सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेज , लुधियाना 


सहायक आयकर 


मत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : .. 


दिनांक , 15 जनवरी, 1981 
मोहरः 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - -- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) सर्वश्री तेजा सिंह , ज्वाला सिह, जोरा सिंह सारे 

पुत्र श्री अर्जन सिंह व श्री महा सिंह पुत्र श्री 
बिशन सिंह गांव रुड़का तहसील मालेरकोटला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी 
मुहम्मदनगर, मालेरकोटला , जिला संगरूर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 जनवरी, 1981 
निदेश सं० एमकेल / 19/ 80/ 81 -- अतः मुझे , मुखदेव 
चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्र 11 बिघा 17 1/ 2 बिस्वा 
है तथा जो मानक बाजार , तहमील , मालेरकोटला में स्थित 
है ( और इस उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मालेरकोटला में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


भुमि क्षेत्रफल 11 बिघा 17 1/ 2 बिस्वा गांव मानक 
माजरा तहसील मालेरकोटला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मालेरकोटला 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1183, मई , 1980 
में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- -- 


( 1 ) सर्व श्री तेजा सिंह, ज्वाला सिंह , जोरा सिंह 

सारे पुन श्री अर्जुन सिंह व श्री महा सिंह पुत्र 
बिशन सिंह निवासी गांव रूड़का, तहसील , 
मालेरकोटला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री जगरूप सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी 
गांव मुहम्मद नगर, तहसील मालेरकोटला । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनक 15 जनवरी , 1981 
निवेश सं० एमकोएल0/ 16/80- 81 - अतः मुझे, सुखदेव 
चम्प 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि क्षेत्र० 11 बीघा 17 1/ 2 बिस्वा 
है तथो जो गांव मानक माजरा , तहसील मालेरकोटला में , 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मालेर 
कोटला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1980 ( 1908 का 
16 ) के अधीन, दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


O 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


भूमि क्षेत्रफल 11 बीघा 17 1/ 2 बिस्वा गांव मानक 
माजरा, तहसील मालेरकोटला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मालेर 
कोटला के विलेख संख्या नं० 1154 , मई , 1980 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक : 15 जनवरी, 1981 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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प्ररूप आई टी एन . एस . --------- ( 1 ) श्री दर्शन सिंह, मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री शाम . 

सिंह, निवासी गांव घुराला तहसील खन्ना , जिला 

खना, जिला लुधियाना 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री निरमल सिंह , हरमेल सिंह, केसर सिंह पुत्र 
भारत सरकार 

श्री गजन सिंह निवासी हरबंस पुरा ( समाला ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिला लुधियाना । 
अर्जन रेंज, आयकर भवन , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना दिनांक 22 जनवरी , 1981 
निदेश सं० एसएमभार० / 22/ 80- 81 --- अत : मुझे , सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
चन्द 

कार्यवाहियां करता हं . । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि क्षेफल 25 कनाल 10 मरले है तथा 

(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जो गाँव है तथा जो गांव चावां, तहसील , समराला जिला 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के कार्यालय , समराला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमाना ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल, से , एसे दश्यमान, प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है ; - - 

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयक्त शब्चों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर वने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 

अनसूची 


कारण है कि यभान से , ऐसे दृश्यमान और अन्तरिता 


hi 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


भूमि क्षेत्रफल 25 कनाल 10 मरले गाव चावां तहसील 
समराला जिला लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी समराला 
के कार्यालय , के विलेख संख्या नं० 939 मई, 1980 में 
दर्ज है ) । 


मुखदेव चन्द 
सक्षम प्राधिकारी 
आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , लधियाना 


सहायक 


आयकर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 
17 - 446GI/80 


दिनांक : 22 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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[ भाग IIT - - खण्ड 1 
प्रकप पाई . टी . एन . एस . --- ( 1 ) श्री नछत्तर सिंह , पुत्र बाबू सिंह विनासी कुकड़ 

माजरा , सब टहसील अमलोह । 
पापकर प्रधिनियम , 1981 ( 1001 का 49 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मैसर्स कृष्ण आयरन व स्टील रोलिंग मिल्स 
भारत सरकार 

वारा श्री जागीर सिंह , तार्टनर, मण्डी गोविन्द 

गढ़ । 
कार्यालय, सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 

मिए कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० एएमएल0/ 11/ 80- 81 - अतः मुझे, सुख देव 
चन्द 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

45 दिन की अवधि, या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
289-7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि जी भी 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 

प्रवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 
और जिसकी सं० भमि क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा है तथा 
जो कुकड़ माजरा, सब तहसील , अमलोह में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पमोहस्तामारी के 
मई, 1980 

पास लिखित में किए जा सोने । 
को पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्म से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए अतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि प्रधापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाबार मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक 

स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पर्वो का , जो उस 
( पन्तरकों ) पौर अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 

अधिनियम , के अम्पाय 20- क में परितावित है । 
प्रसारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

वही पर्य होगा जो उम अध्याय में दिया पया है । 
उभय से उक्त पन्तरण सिपिट में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


( क ) प्रतरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिख में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
फे सिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) के 
प्रयोगमा प्रतरिती द्वारा प्रफट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुमिमा के लिए : 


भमि क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा , कुकड़ माजरा , 
सब तहसील अमलोह । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के 
कार्यालय , के विलेख सं० नं० 190, मई , 1980 में 
दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 दिसम्बर, 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 264-1 के अनुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 20 -4 की धारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग 


-- खण्ड 1 ] 


भारत का रामपन , फरवरी 7 , 1981 माष 18, 1902 ) 


1773 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -. ..- --. -.. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

. अर्जन रेंज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० एएमएल0/ 12/ 80- 81 - - अतः मुझे , सुखदेव 


( 1 ) श्री मलकीयत सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह गांव 

कुकड़ माजरा , सब तहसील अमलोह जिला 
पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्ज कृष्णा पायरन व स्टील रोलिंग मिल्स , 

द्वारा श्री जागीर सिंह , पार्टनर मण्डी गोन्दिगढ़ 
सब तहसील अमलोह । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षण 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
सपना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
औरजिसको म० भमि क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा है तथा जो 
कुकर माजरा, सब हसील , अमलोह में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई, 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरितो 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभावित 
ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


6 


. 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
भूमि क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा, कुकड़ माजरा , 
सब तहसील अमलोह । 

( जायदाद जपा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1911 मई , 1980 में 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 
दिनांक : 15 दिसम्बर, 1980 
मोहर : 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घकी उपधारा ( 1) 
के अधीन भिम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


- 
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[ भाग III - - खण्ड । 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - 

( 1 ) श्री करनैल सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, गाव कुम 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की पारा , 

माजरा, सब तहसील , अमलोह । 
269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) मसर्ज कृष्णा पायरन व स्टील रोलिंग मिल्ज 

वारा श्री जागोर सिंह, पार्टनर, मण्डो गोविन्द 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गढ़ , मब तहसील , अमलोह । 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

( अन्तरिसी ) 
लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 
निदेश सं० एएमएल0/13/ 80 - 81 ---अतः मुझे, सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
चन्द 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप: - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की वारोब से 
25 ,000/ - 1 . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी मं० भूमि क्षेत्रफल 0- 19 बिस्वा है तथा जो 

मूषना की तामील से 30 दिन की भवधि , जो भी 
कुकड़ माजरा, सब तहसील अमलोह में स्थित है ( और इससे 

प्रवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वक्ति 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , अमलोह में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
मई , 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिप्सनय 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण : - - इममें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त मधि 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

नियम, के अध्याय 20क में परिभावित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

है , वही पथं होगा, जो उप प्रध्यार में दिया 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

गया है । 


अनुसूची 


( क ) पन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उपस पधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
मोरया 


भूमि क्षत्रफल 0- 19 बिस्था , कुकड़ माजरा, सब तहसील 
अमलोह । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमलोह के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 192, मई, 1980 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी फिसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय भाय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः पब, रक्त पधिनियम की धारा 26 - अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात : ---- 


दिनांक : 15 दिसम्बर 1980 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] 
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- 


- 


बा 


प्ररूप आई . टी . एन . एस -- - -- - - 


( 1 ) श्री सेदा सिंह सुपुत्र लाल मिह खुद और पुर्जन 

मिह मुपुत्र श्री होरा सिंह मार्फत श्री सेवा सिंह 
मुपुत्र ला सिंह रिहायशी कुकड़ माजरा सब तहसील 
तहसील अमलोह । 

( अन्तरक ) 


( 2 ) मैपर्ग मगड ट्रोल्ज मण्डी गोविन्दगढ़ , मार्फत 
धर्म देव सग्गढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्ता सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० एसपारडी0 / 80/ 44 , 80- 81 - - अत : मुझे, 
सुखदेव चन्द 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसको सं० जगह 8 बिग्घे 0 बिस्था है तथा जो अजनाली 
तहमील मरहिन्द में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे ओर पर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मरहिन्द मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1980 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , दिनांक अगस्त 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सधना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए , और / या 


अनुसूची 


जगह 8 बिग्धे० बिस्व गाव अमनाली तहसील सरहिन्द । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी सरहिन्द 
के विलेख संख्या नं० 2192 , अगस्त 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द, 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना । 


अस . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक 15 दिसम्बर, 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग- 11 - - खण्ड 1 


( 1 ) श्री सेवा सिंह पुत्र श्री लाल सिंह खुद और 

महत्यारे प्राम श्री सूर्जन सिह सुपुत्र श्री हीरा 
सिंह रिहायशी गाव कुकड़ माजरा, स० त० 
अमलोह । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मै० सग्गड़ स्टील मण्डी, गोविन्द गढ़, मार्फत, श्री 
धर्म देव सग्गड़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के मन के 
निए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाखेप : - -- 


प्रथम पाई• • एम . एस . - - 
धामकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० एमग्रारडी०/ 46 / 80- 81--- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसको सं० जगह 8 बिघा . बिस्वा है तथा जो अजनाली 
तहसील सरहिन्द में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय सरहिन्द में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , दिनांक अक्टूबर, 1980 
को वापत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति फल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल . निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरक 
लिखिन में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उस 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
हैं बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया . . 


अनुसूची 


( क ) बन्तरण से हुई किसी माम की बाबत उक्त 

अधिनियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में भी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


जायदाद 8 बिग्घे 0 बिस्वे गांव अजनाली सं० स० 
सरहिन्द । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द 
के विलेख सं० नं० 2317, सितम्बर , 1980 में दर्ज है ) । 


{ a ) ऐसी किसी आय या किसी धन या . अग्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 


अतः सब , उपत अधिनियम की धारा 188 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त पधिनियम की धारा 269-0 की पारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 15 दिसम्बर 1980 
मोहर : 


भाग IIT - - 


] 
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प्रसप भाई . टी . एन . एस . - - - - - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निवेश सं० सीएचडी० 45 / 80-81--- प्रतः मुझे, सुखदेव 


( 1 ) श्री नछत्तर सिंह पुत्र समपुरन सिंह गांव रायपुर 

कला, यू० टी० , चण्डीगढ़ । ( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती विमला कुमारी परिन श्री महाराज कृष्ण 

मैहदीरत्ता मकान नं० 1236, सेक्टर 18 -सी० , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


चन्द , 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेपः - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० खेती वाडी भूमि 11 कनाल है तथा जो 
गांव मौयली जागरां , यू ० टी०, चाईगढ़, में रिट है (प्रार 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिन्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , घण्र्ड गड में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई, 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे , दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरग के लिए तय पाया गया प्रतिपाल , 
निम्ननिखिन उस मे उस जनरग लिखित में वास्तविक 
रुप से कथित नहीं किया गया है : -- 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिमाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई सिसी आय की पाबत उक्स 

मधिनियम के अधीन कर देने में अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने म 
सुविधा के लिए बोर या 


भूमि क्षेत्रफल 11 कनाल गाँव मौयली जागरां , यू ० टी० 
चण्डीगढ़ । 

जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 192, मई , 1980 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थाता 


दिनांक : 15 दिसम्बर , 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन्न , फरवरी 7, 1981 ( भाष 18, 1902 ) 


[ भाग III - -- खण्ड 1 


( 1 ) श्री मतवीर सिंह , पुत्र श्री बीर सिंह निवासी 

सक्यन्तनी गौमा , गौमा , द्वारा उसकी स्पेशल पावर 
प्राफ अटारनी श्री मनोहर लाल पुत्र श्री नानक 
चन्द , मकान नं० 60 सेक्टर, 15 - ए० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री हरि चन्द व श्रीमती 

पुष्पा विदनी पत्नी श्री कृष्ण कुमार मकान नं० 
नं० 1267, सेक्टर , 34- सी० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बध में कोई भी आक्षेप: 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० -------- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश मं० सीएचडी०/ 38/ 80-81- - प्रप्त : मुझे, सुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं0 1268, है सथा जो सेक्टर 
34- सी०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे पाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , दिनांक 
मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मत्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है भोर अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख, से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , गोभी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताकरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रग्तरण से ही किसी आय की बाबत, उक्त 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करते या उससे बचने में सुविधा 
के मिए; और/ या 


अनुसूची 


रिहायशी प्लाट नं . 1268, सेक्टर, 34- सी०, चण्डीगढ़ 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख मं० २० 177 , मई , 1980 में दर्ज 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उमत अधिनियम, या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 दिसम्बर 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उन अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में . मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . . . 
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[ 779 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------- ( 1 ) श्री ( लाला ) शान चन्द कुठियाला सुपुत्र लाला 

करोड़ी मल , रिहायकी 36 लोअर बाजार , 

शिमला । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -0 (1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) मिसेज उमा देवी चन्द विधवा श्री प्रार० एल० 
भारत सरकार 

देवी चन्द रिहायशी नं० 6 नार्थ बुक टैरेस 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

दी माल , शिमला । 
अर्जन रेंज, लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना , दिनांक 15 दिसम्बर 1980 . 
निदेश मं० जीएमएल0/ 3/ 80- 81 - - अत: मझे , सुखदेव को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षपः -- 
कारण है कि स्थावर संम्पति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिमकी मं० 5/ 24 हिस्सा दुकान न० 6, 6/ 1 और 6/ 2 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
है तथा जो नार्थ ध्रुवः टेरेम , दी माल शिमला में स्थित है 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 

अवधि बाद में समाप्त होती ही , के भीतर पूवा क्त 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , शिमला में , रजिस्ट्रीकरण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवध 
और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में घास्तविक 

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 
प में कथित नही किया गया ह : -- 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


5/ 24 हिस्मा दुकान नं० 6, 6/ 1 और 6/ 2, नार्थ 
अक टैरेम , दी माल, शिमला । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शिमला के 
कार्यालय के विलेख सं० नं0 357 , मई , 1980 में दर्ज 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 
- - 446GI/ 80 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जम रेंज लुधियाना 
दिनांक : 15 दिसम्बर 1980 
मोहर : 


1780 भारत का राजपत्र , फरवरी 7 , 1081 ( माष 18, 1902 ) 

[ भाग 1 - खण 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - - - - - - 

( 1 ) श्री सौदागर सिंह सुपुत्र श्री काकु मिह रिहायशी 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1901 का 43) की धारा 

गांव पावा , नहमील लधियाना । 
266-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) म जुपीटर रेडियोज ( रजिस्टर्ड ) सी0-46 

पोखना इंडस्ट्रीयल एरिया , फेम - IT , न्य दिल्ली । 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 15 दिसम्बर 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निदेश सं० एलडीएच०/ पार० 12/ 80-81 - - प्रप्त : मुझे , 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
मुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (बिसे इसमें 

उक्त सम्पति के अर्थन के संबंध में कोई भी माक्षेप : 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 
269- ब के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है विस्थावर सम्पति , जिसमा उचित बाजार मुल्य 

इस सचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
25, 000/- 40 से अधिक है 

दिन की अवधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० जायदाद 8 कनाल 13 मरले है तथा जो 

तामील से 30 दिन की अवषि , जो भी प्रवधि बाद में 
गांव पावा , तहसील लुधियाना में स्थित है ( और इससे 

समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा 
अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण , अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक मई , 

) इस सूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
1980 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्तामारी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) समीकरण:-- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
और मन्तरिती (परिवियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

नियम , के मन्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
तय पाया ममा प्रतिपान , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पसरण 

अर्थ होगा, जो उस मध्याय में दिया गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) पन्तरण से हुई किसी पाय , की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


जायदाद 8 कनाल 13मरले , गांव पाय, जिला लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लधियाना 
के विलेख सं० नं . 507 मई 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) रेसो हिसो प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोगमार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पाया किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


मुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियान 
दिनांक : 15 दिसम्बर, 1980 
मोहर : 


मता पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के 
अनुसरण में , में , एक्त अधिनियम की धारा 2014 की 
उपधारा ( 1 ) के ममीन , निम्नलिखित पक्तियों , अपाना 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) कर्नल बी० के० चावला सुपुत्र श्री बी० डी० 
चावला , रिहायशी 3- बी , मथुरा रोड , न्यु दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती विजय अहलूवालिया पत्नि कैप्टन एन० 

पी० अहलूवालिया और कैप्टन एन० पी० अहलुवालिया 
सुपुत्र श्री एस . पी . अहलुवालिया रिहायशी 
86 , महाराना प्रताप रोड , अम्बाला कैट । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० मीएचडी० 3/ 9/ 80- 81 - प्रतः मुझे , सुखदेव चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

और जिसकी मं० रिहायशी प्लाट नं0 661 है तथा जो 
सैक्टर 33/बी०, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इसमे उपाय 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , चण्वीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 5 मई , 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्धाश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्वीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्स 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्स अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


रिहायशी प्लाट नं . 661/ सैक्टर 33-बी०, चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
विलेख संख्या नं0 436, मई 1980 में दर्ज है । 


मामा 


के लिये संख्या २०१४ में hota ) 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लधियाना 
दिनांक : 15 दिसम्बर 1980 
मोहर : 


अस . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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[ माण III -AR 1 
प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- -- .--- ( 1) ल० कर्नल मदान सिंह बाजवा सुपुत्र श्री लाभ सिंह 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

वाजवा , जनरल अधिकारी, कमांडिग चीफ , 

ईस्ट्रन कमाण्ड कलकत्ता - 21 । 
269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री हरकमलजीत सिंह दत्तक पुत्र लखमीर सिंह 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

और श्री हरजीत सिह सुपुत्र श्री सुखदेव सिंह 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन, लुधियाना 

रिहायशी कमलयाला, तहसील टोहाणा, जिला 

हिसार । 
लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर 1980 

( अन्तरिती ) 
निदेश स० सीएचडी० / 65/ 80- 81 - अतः मुझे , सुखदेव 

को यह सपना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
चन्द , 

कार्यवाहियां करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप . - - 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूची 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं० 1622 है तथा जो 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
सैक्टर 36-डी० , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाका 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
कारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक मई , 1980 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के रश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभाहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यभाषाक्त संपत्ति का चिस बाजार 

पास लिखित में किए जा सके। 
मल्य , उसके एण्यमान प्रतिफल सो , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती स्पष्टीकरण - इसमें प्रयक्त शब्दो मोर पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उपर कम से उक्त: अतरण लिपिस में वास्तविक 

हे बही -मर्थ होगा पो - उस: अध्याय में दिया 
रूप से कधित नहीं किया गया है : 


( क ) मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
बीर/ या 


रिहायशी प्लाट नं० 1622, सैक्टर 36-डी०, चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० नं० 381, मई , 1980 में दर्ज है ) । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनाक : 15 दिसम्बर , 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


भाम IIT1] 


भारत का राजपचा जनवरी 1, 19st (म्यष 18 , 1002 ) 


17.83 


( 1 ) श्री बसन्त लाल मुपुत्र श्री कॉशी राम रिहायशी 

368 सैक्टर 35-डी० , चण्डीगढ़ , मार्फत मुख्त्यारे प्राम 
श्री त्रिलोक चन्द चौपड़ा सुपुत्र श्री सिरीनिवास 
चौपड़ा मार्फत एल० आई० सी० पाफ इण्डिया , 
कुरुक्षेत्र । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कान्ता चौपडा पनि श्री त्रिलोक चन्द 

चोपडा मार्फत एल० आई० सी० प्राफ इण्डिया 
कुरुक्षेत्र । 

( अन्सरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अजनके 
लिए कार्यवाहियों करता है । 

सपन सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में ई मा बाप : - - 


प्रा पाई . टी . एन० एस . -- - - 
आयकर अनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289 ( 1 ) के अधीन सूबमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , प्रायकर भवन, लुधियाना 

लुधियाना, दिनक 15 दिसम्बर, 1980 
निदेश सै० सीएचडी०/ 73/ 80-81 - - अत मुझे , 
सुख देव चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की पारा 
289 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका रषित बाजार 
मुख्य 25, 000/- 50 से अधिक है । 
और जिसकी स० रिहायशी प्लाट न० 363 है तथा जो 
सैक्टर 38- ए० - चण्डीगढ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , चण्डीगढ, मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक मई , 1980 को 

क्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
क लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनहा प्रतिशत से अधिक 
है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिखी , ( अन्तरितियों ) 
के बीमा ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उन पन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामीन से 30 दिन की बधि, जो भीमबतियार 
समान होती हो , के भीतर पूर्वोकन भ्यक्तियों में 
किमी व्यक्ति द्वारा 


( 0 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाश की तारीख से 

45 दिन के भीतर अपस स्थावर संपत्ति मे हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्तामरी के पास सिविल 

में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण । इसमें प्रयुक्त शम्वों घोर पदों का , जो 

उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में 
परिभाषित है, वही अर्ष होगा , जो इस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पावित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और या 


अनुसूची 


रियाहशी प्लाट न० 363 सैक्टर 38- ए० चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के विलेख सं० 458 , मई , 1980 में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुमित्रा 
के लिए ; 


सुखदेष चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेज , लुधियाना 


मतः अब , उक्त प्रधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो, प्रांत . -. 


दिनाक . 15 दिसम्बर , 1980 
मोहर : 
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प्रल्प पाई०टी० एन०म० - - --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) मेजर इकबाल मोहन सिंह सुपुत्र श्री मोहन सिंह 

मार्फत मुख्त्यारे श्राम श्री मक्यन सिह सूपुत्र 
श्री हरनाम सिह रिहायशी 2110 सैक्टर 35 
सी० , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अजीत सिंह और जसिन्द्र सिंह सुपुत्र 

श्री मक्खन सिह रिहायशी 2110 सैक्टर 35, 
घण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : -- - 


अर्जन रेज , प्रायकर भवन , लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश सं० सीएचडी०/ 42/ 80- 81 -~- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसने 
इसके पश्वात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ज के प्रधान भक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं० रिहायशी प्लाट नं० 2110 है तथा जो 
सैक्टर 35-बसी० चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इस उपाबद्ध 
अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उभिस बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित वाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐस 
दश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भोर 
प्रन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए सर पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य में उन अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - - 


( 5 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 45 

दिन की अवधि या तत्संबधो व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप मैं 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में न 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिम 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रषि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए; और/ या 


अनुसूची 


( स ) ऐसे किमी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए 


रिहायशी प्लाट नं० 2110, सैक्टर 35 - सी चण्डीगढ़ 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 184 मई 1980 में दर्ज है । ) । 

सुखदेव चन्द, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियामा 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनु 
करण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीत निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 दिसम्बर , 1980 
मोहर : 


भाग 


-- बण 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती ज्ञानदेवी पत्नी श्री जगमोहन लाल और 

श्री जगमोहन लाल सुपुत्र श्री किशोरी लाल 
रिहायशी बी -II -378 कौशल बिल्डिंग , घास 
मण्डी , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री धनवन्त राय सुपुत्र श्री सोहन लाल रिहायशी 
506 / 2 विन्द्रावन रोड, मिण्डीकेट , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप . --- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेज , लुधियाना 
लुधियाना, दिनाक 15 दिसम्बर 1980 
निदेश मं० एलडीएच०/ 47/ 80- 81 -- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर मपस्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
र , . में अधिक है । 
और जिसकी स० प्लाट रकबा 4921/ 2 वर्ग गज है तथा 
जो न्यू लाजपत नगर , लधियाना में स्थित है ( और इममे 
उपाबब अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकत्ती 
अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनाक 

जून , 80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्स संपत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके स्प्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिमित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीम से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , या उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सविण के लिए , 
और / या 


प्लाट 492/ 1/ 9 वर्ग गज स्थिति म्य लाजपत नगर 
लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के बिलेख स० नं० 1126 जून , 1980 में दर्ज है ) । 


( स ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था गा क्रिया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


सुखदेव चन्द , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक : 15 दिसम्बर 1980 
मोहर : 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एम . -- -- - -- - 


( 1 ) श्रीमती निन्द्रा राज्य लक्ष्मी, सी0- 6, सिविल लाइन्स , 
जयपुर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स राजपुताना होटल्स , (प्राइवेट ) लिमिटेड, एम० 

आई० रोड, जयपुर द्वारा अधिकृत डायरैक्टर्स सर्वश्री 
घनश्यामदास लोहोटिया पुत्र एव० श्री मुरली धरजी 
लाहोटी एवं हिमांशु शर्मा पुत्र श्री श्यामप्रसाद शर्मा । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक भापकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज /सहा० प्रा०पर्जन/ 843 - ~-यतः मुझे , एम० 
एल . चौहान , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक 

और जिसकी सं० प्लाट प्राफ लैण्ट है तथा जो जयपुर में स्थित 
है ( और इससे उपआबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जयपुर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 
5 जून , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापोंक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभिस महीं किया गया है : .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सबमा की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


सातारक : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसपी 


प्लाट आफ लण्ड क्षेत्रफल 3740 वर्गगज जो गलाब बाग , 
एम आई० रोड, जयपुर पर स्थित है और उपपंजियक , जयपुर द्वारा 
क्रम संख्या 5- 6 - 80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में औरविस्तत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् !: - - 


दिनांक : 15 जनवरी 1981 
मोहर : 
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- 


- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महाय : आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


( 1 ) श्रा महेश कुमार शर्मा द्वारा जनरल पावर माफ 

अटार्नी होल्डर श्री विद्याधर खेतान पुत्र श्री चण्डी 
प्रसाद खेतान , 25/ 1 रोलेण्ड रोड , कलकत्ता 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भैरव दत्त खेतान एवं श्री भवानी शंकर खेतान 

पुत्रान श्री घीपालाल जो प्लाट नं0 50 , 
विवेकानन्द रोड , कलकत्ता - 7 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता । 


उक्त सम्पति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-- - 


जयपुर , दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज०/ सहा० प्रा० अर्जन/ 844 - अतः मुझे, एम० 
एल० चौहान 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम पाहा गया है ) . की 
धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 
और जिसकी सं० प्लाट नं० 2 है तथा जो जयपुर मे स्थित है , 
( और इमस उपाबद्ध अनुसूच , में और पर्ण रूप में वर्णित है ) . 
जिस्ट्रारकर्ता अधिकार के कार्यालय , जयपुर में रजिस्ट्र करण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
19 मई , 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचिन बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अलरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उहोय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या लत्सबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद मे 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
प्रन्त्र अक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उम प्रध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण म हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
मे कमी करने या उससे सपने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मानसची 
प्लाट नं० 2 , गोपालबाड़ , अजमेर रोड , जयपुर जिसमें 
एक कमरा उत्तरमुखी बना हुआ है और उप पजियक , जयपुर द्वारा 
क्रमसंख्या 1129 दिनांक 19 - 5 - 80 पर पजियन विक्रय 
पत्र और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अन . 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित पक्तियों , अर्थात : - -- 
19. - 446 GI/ 80 


एम० एल० चौहान 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जेन रेज , जयपुर 
दिनांक : 15 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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[ भाग - 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - 

( 1 ) श्री नारायण पुत्र देवा जाट निवासी ग्राम प्रावनियां 
आवकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

तहसोल मांगानेर । 

( अन्तरक ) 
धारा 262-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री भंवर खां पुत्र हमम खां कामखानी मुसलमान 
भारत सरकार 

निवासी ग्राम प्रावनियां बगरू कलों के पास 

तह० सांगानेर 
कार्यालय, सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 15 जनवरी , 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जम के लिए 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 845--- प्रतः मुझे, एम० 

कार्यवाहियां करता हूं । 
एल० चौहान 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: - - 
पायकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
269- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
ह० से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसको संख्या कृषि भूमि है तथा जो तह० मांगानेर 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
में स्थित है , और इमस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मांगानेर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
अधीन , दिनांक 17- 11-1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्सर 
को पूर्वोक्त सम्पति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे मह विश्वास करने 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

हैं , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


3 बोधा और 3. 5 बिस्वा कृपि भूमि जो ग्रा० पाव 
निया बगरू कलां के पास , तह० सांगानेर में स्थित है 
और उप पंजियक , सांगानेर द्वारा क्रम संख्या 717 दिनांक 
17 -11-8 0 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम० एल० चौहान , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ष की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक . 15- 1 - 8 1 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ----- ---- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री नारायण पुत्र देवा जाट निवासी ग्राम प्रवा 
निया तहसील सागानेर । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री कैलाश चन्द्र पुत्र लादू राम अग्रवाल निवासी 
बगरूं कला तहसील मागानेर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , बो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर , दिनांक 15 जनवरी 1981 
निदेश स० राज०/ महा० प्रा० अर्जन / 846 ~ - यतः मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो तह० मागांनेर में 
स्थित है, ( और इमसे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय , सागानेर 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, दिनांक 17- 11 - 1980 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एक्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखिन उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुतची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


3 बोघा 3 . 5 बिस्वा कृषि भूमि जो ग्राम प्रवा 
निया तहसील सांगानेर में बगरू कला के पास स्थित है 

और उप पंजीयक , मांगानेर द्वारा क्रम संख्या 718 दिनांक 
17- 11- 80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप 
से विवरणित है । 


के लिए ; 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राभिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 15- 1-1981 
मोहर : 


भत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


- 


- 


पर 


मा 
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[ माग III- -- खण्ड 1 
प्ररूप माई० टी० एन० एस० ------ 

( 1 ) श्री कृष्ण कुमार झुझुनवाला पुन स्व० श्री वल्लभ 
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1981 का 43) की धारा 

दास जी मंझुनवाला बहैसियत मुख्तीराम 

शरतकुमार मुझुनवाला निवासः 7 कैनिंग स्ट्रीट, 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

कलकत्ता । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) दी हंसा केमिकल फार्मेसी, नरायना ( राजस्थान ) 
कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 22 जनवरी, 198 1 
निदंश सं० राज० / सहा० प्रा० अर्जन / 853- 

फो यह सुचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के अर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
एम० एल० चौहान 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रुपए से अधिक है । 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पौर जिसकी सं० डी० 57 ( मकान ) है तथा जो जयपुर में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दिनांक 20- 5- 1980 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दण्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिा बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफन में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

अधिनियम के अध्याय - 20क में परिभाषित है, 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , सक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


प्लाट नं० डो0- 75 ( पश्चिमी भाग ) की मकान सम्पत्ति 
जो बनीपार्क जयपुर में स्थित है और उप पंर्ज यक , ज्यपूर 
द्वारा क्रम संख्या 1169 दिनांक 20- 5- 8 0 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 22 - 1- 1981 
मोहर : 


मतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित पक्तियों, अर्थात :---- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. . - .. -. 


( 1 ) श्री मधुलिका अग्रवाल पत्नि श्री विष्णु प्रकाश 

अग्रवाल प्लाट नं० 80 / 10, सिविल लाईन्स 
अजमेर । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सैयद जमील पुत्र श्री मरद हसर पर्ल 

एवं हसमत अली पुत्र सैयद अकबर अली, 
मुकुन्दगढ़ हाउम , संसारचन्द रोड , जयपुर । 

( अन्तरिती ) 


२ 


. 


को यह सूचना जारी करके प्राक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 -ध (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 21 जनवरी, 1981 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 854--- अत : मुझे , 
एम० एल० चौहान 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

औरजिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम मांचवा ( जयपुर ) 
में स्थित है ( और इससे उपामद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायलय , जयपुर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन, दिनांक 14 मई , 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ह और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित काजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
अन्तरितियों) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


33 बीषा 18 बिस्वा कृषि भूमि जो माँचवा तहसील 
जयपुर में स्थित है और उप पंजियक , जयपुर द्वारा क्रम संख्या 
1090 दिनांक 14- 5 - 80 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और 
विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 21- 1 - 1981 
मोहर : 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
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भारत का राजपक , फरवरी 7, 1081 ( माघ 18, 1909 ) 


भामाप1 


24 


- 


- 


प्ररूप माई०टी० एन० एस० 


- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री अमीकन्द पुत्र श्री भगवान दास कुम्हार 
निवासी चक 6ई छोटी , श्री गंगानगर । 

( अन्सरक ) 
( 2) श्री गंगानगर सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति 

लिमिटेड द्वारा श्री रमेश धमकानी , एडवोकेट 
एण्ड नोटेरी, कलक्ट्रेट, श्री गंगानगर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके यक्ति सम्पत्ति के वर्णन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध मेंबईपी आक्षेप : -- 


( क ) इस समताकेपपत्र प्रकाशन की तारीख से 45 

क्नि की अवधि वा तत्समापी व्यक्तियों पर सुप्रमा 
की तामील से 30 दिन की षि , वो भी ग्रीष 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर वाक्त 
व्यक्तियों में से किसी म्याक्ति धारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज जयपुर 

जयपुर, दिनांक 22 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन/ 850 - - प्रत. मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( बसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मस्थ 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

औरजिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 6ई० छोटी मे स्थित 
है ( और इससे उपाबल अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय श्री गगानगर मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
दिनाक 3- 5- 1980 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ही कि यथापाक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उनके दश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए लय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदयपेय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथिल नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख म 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


समीकरण :: समें समस्त बमों मोर पदों का , सो उक्त 

मीनियम के मसार 20 - 2 में परिभाषित 
है , हो मोगा को उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हर किसी बाय की गावत उक्त मधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 279 के 
प्रयापनार्थ मन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


4 बीघा और 4 बिस्वा कृषि भूमि जो चक 6ई छोटी , 
श्री गगानगर में स्थित है और उप पंजियक , श्री गंगानगर 
द्वारा काम संख्या 871 दिनांक 3- 5 - 1980 पर पंजिबन 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरमित है । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 22- 1 - 1981 
मोहर 


अत अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात - - 


भारत का राषपक , फरवारी 7 , 1001 ( माष 18 , 1902 ) 


1293 


( 1 ) श्री मुखराम पुत्र भगवानदास कुम्हार निवासी 
चक 6 ई छोटी , श्री गंगानगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गंगानगर सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति 

लिमिटेड द्वारा श्री रमेश धनकानी , एडवोकेट 
एण्ड नोटेरी कलेक्ट्रेट , श्री गंगानगर । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप जाई . टी . एन . एस . .--.-. 
आयकर अधिनियम 1981 ( 1961 6143) की धारा 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 
जयपुर ,दिनांक 22 जनवरी 1981 
निदेश सं . राज /सहा० प्रा० अर्जन / 851 -- अत : पुझे, 
एम० एल० चौहान 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थागर सम्पति जिसका उचित मजिार मूल्य 25, 000/- १० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 6ई छोटी में स्थित 
है , ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्री गंगानगर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 3- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिमाल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त संपत्ति का विस कामार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
प्रधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विम की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की पषि, जो मी पधि पाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित 
है , वही पर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने 
या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


4 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि जो चक 6ई छोटी 
श्री गंगानगर में स्थित है और उप पंजीयक , श्री गंगानगर 
द्वारा क्रम संख्या 765 दिनांक 3- 5-1980 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


14तः, - प्रबासंत प्रधिनियम की धारा 280-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रति : - - 


दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ माग III - बड ! 


प्ररूप आई . डी . एन . एस . . 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 1 4 31 की धारा 
263-4 ( 1 ) के अधीन सुधमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , पहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


( 1 ) श्री भगवाना राम पुत्र श्री मोतीराम कुम्हार , 
निवासी 6ई० छोटी , श्री गंगानगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गंगानगर सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति 

निमिटेड अध्यक्ष रमेश धनकानी, एडवोकेट नोटेरी 
कलक्ट्रेट , श्री गंगानगर । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


जयपुर, दिनाक 22 जनवरी , 1981 
निदेश सं० राज०/ सहा०या० अर्जन/ 848 -- प्रत मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम 1961 1961 का 13 ) (जिस इममें इसके 
पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- 7 के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को या विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
पनि, जसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से यौवा है 

और जिसकी सं० हषि भूमि है तथा जो 6ई० छोटी में 
स्थित है ( और इससे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप 
वाणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , श्री गंगा 
नगर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनाक 3 - 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल किए इन्तरित की गई है और मुरे यह विश्वास 
करने का कारण - यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
रस के दश्यमान प्र . फन में , से दुश्यम्मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और गन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पारा गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उमेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय था किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


4 बीघा कृषि भूमि जो चक 6ई छोटी , श्री गंगानगर 
में स्थित है और उप पंजीयिक , श्री गंगानगर द्वारा क्रम संख्या 
762 दिनांक 3- 5- 80 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

भर्जन रेज , जयपुर 
दिनांक : 22 जनवरी, 1981 
मोहर : 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , मे , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात : -- 
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( 1 ) श्री हीरालाल पुत्र श्री भगवानदास कुम्हार विनासी 
चक्र 6 ई० छोटी , श्री गंगानगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गगानगर सिधी गृह निर्माण सहकारी समिति 

लि . द्वारा श्री रमेश धनकानी एडवोकेट एवं 
नोटेरी कलेक्ट्रेट , श्री गंगानगर । 

( अन्तरती ) 


को यह सूचना जारी करके दोक्त सम्पति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जत के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


प्ररूप पाई . टी० एम० एस० - --- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज, जयपुर 
___ जयपुर, दिनांक 22 जनवरी, 1981 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 852 ---- अतः मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
288- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो 6ई छोटी मे स्थित है और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , श्री गंगानगर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
3 - 5 - 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरा ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अतरण के लिए 11 पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
महेश्य से मत अन्तरण लिखित में पास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सुक्ना के राजपत्र में प्रागन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोउस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पर्वो का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -फ में यथा परि राषित है , सही 
अर्थ होगा , जो उन अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी पाप की बानत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) पा उन अधिनियम , या 
धनार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मुविधा के निm ; 


एक बीघा कृषि भूमि जो चक 6ई छोटी श्री गंगानगर 
में स्थित है और उप पंजीयक , श्री गंगानगर द्वारा क्रमसंख्या 
859 दिनांक 3- 5- 1980 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र मे और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, जपयर 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधो सिनिता भक्सियों प्रन:-- -- 
20 - 446GI/ 80 


दिनाक : 22 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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प्रस्प प्राई . टी . एन . एस . - . --- -- -- 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289 -4 ( 1 ) के पोर पता 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री हेतराम पुत्र श्री भगवान दास कुम्हार निवासी 
चक 6ई छोटी , श्री गंगानगर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री गंगानगर सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति 

लि . द्वारा रमेश धनकानी एडवोकेट एवं नोटेरी 
कलक्ट्रेट , श्री गंगानगर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-- - 


कार्यानर, पहायक आयकर प्रायुक्त (निरोक्षण ) 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को सामील से 30 विम की अवधि , जो भी 
अवधि पात्र में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


र्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर, दिनांक 22 जनवरी , 1981 
निदेश सं० रजि०/सहा० प्रा० अर्जन / 849 -- अतः मुझे एम० 
एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1381 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इस परवात् उस प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 7 
के अधोन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्वापर सम्मसि , जिसका उचिन बाजार मुल्म 25,000/ 
50 से अधिक है 
और जिसकी संख्या कृषि भूमि है तथा जो 6ई छोटी श्री 
गंगानगर में स्थित है ( और इससे उपाषद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के के कार्यालय 
श्री गंगानगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1098 
का 16 ) के अधीन, दिनांक 3- 5- 1980 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के प्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है बोर मुझे पह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पुण्यमान प्रतिफल कर 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मोर अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अम्तरिती ( मम्सरिसियों ) के बीच ऐसे अन्तरम के लिए तय पाया 
गया प्रतिफन , निम्नमिवित उमेश्य से उक्त प्रस्तरण मिषित में 
बास्तविक रूप से कचित नहीं किया गया है । - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


ना 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदी का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
अपं होगा जो उस मध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

पाधनियम प्रयोन करने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


( ख ) ऐसो किसो आय या किमी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पारा चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


अनुसूची 
___ 1 बीघा कृषि भूमि जो चक 6ई छोटी श्री गंगा 
नगर में स्थित है और उप पजियक , श्री गंगानगर द्वारा क्रम 
संख्या 862 दिमाक 3- 5 -1980 पर पंजिबद्ध पत्र विक्रय मे 
और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अतः, अब , रस्त अधिनियम का नारा 18 + ग पसरल 
मं , म . उमा अधिनियम को बार 28 -4 सारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखिन यसियों, प्रतिः- - 


दिनांक : 22 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -. . - . .... 


( 1 ) श्रीमती पुष्पा देवी परिन महेन्द्र कुमार, श्री 

मानचन्द पुत्र श्री जसकरण, कोषरों का मोहल्ला , 
बीकानेर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सूरज देवी पत्नि डा० जी० एस० चावला 
3ए० सादुल कालोनी, बीकानेर । 

( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 

जयपुर,दिनांक 22 जनवरी, 1981 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन / 19 -- 
एम० एल० चौहान , 

आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो बीकानेर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण म्प से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , बीकानेर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 15- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरको ) और अन्तरितो 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


फी होल्ड लेण्ड , 743 वर्गमीटर, प्लाट नं० 77 सैक्टर, 
नं० ए०, सादुल गंज बीकानेर में स्थित है और उप पंजियक , 
बीकानेर द्वारा क्रम संख्या 601 दिनांक 15- 5- 80 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 22 जनवरी, 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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प्ररूप पाई०टी० एम० एस० ----- - - - -- - - - ( 1 ) श्री सूत्रा लाल पुत्र किशनाजी तेली निवासी 

बीमडली तेलियों का मोहल्ला, ब्यावर । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री कमल कुमार जैन पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन 
भारत सरकार 

पुरानी हलवाई गली , व्यावर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, जयपुर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के लिए 
जयपुर, दिनाक 22 जनवरी 1981 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
निदेश सं० राज०/ सहा . प्रा० प्रार्जन / 862 -- प्रत . मुझे , 

उक्त सम्पत्ति के अजम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
एम० एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम , कहा गया है । , की धारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
289 - ख - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर गम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
से अधिक है 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० षिम भूमि है तथा जो ग्यावर में स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकरी के कार्यालय , ब्यावर में , रजिस्ट्री 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
दिनांक 17- 5 - 1980 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को प्रयोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि ययार्बोन सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो मोर पदों का , जो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रति फल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियन , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वहीं अयं होगा , जो उ7 प्रध्याप में दिया 

गया है । 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्स अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्सारण से हुई किसी प्राय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


15 बिस्वा प्रवेर 10 बिस्वांसी कृषि भूमि जो राष्ट्रीय 
राजमार्ग , ठ्यावर पर स्थित है और उप पंजियक , ब्यावर 
द्वारा क्रम संख्या 1687 दिनाक 17- 5- 80 पर पजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तिमा अर्थात : - - 


दिनांक : 22 जनवरी, 1981 


मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - - - - - -- - 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती जमुना देवी पत्नि किशनजी तेली,बल 
तेलियो का मोहल्ला, ज्यावर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राजेश कुमार जैन पुन श्री प्रोम प्रकाश जैन 

निवासी पुरानी हलवाई गली , ब्यावर, 2, श्री 
सुनील कुमार पुत्र कुन्जीलाल जैन , खन्ना कालोनी 
ब्यावर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज, जयपुर 


को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हो । 


पाहात 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


जयपुर, दिनाक 22 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अजंन/ 86-4- अत मुझे , 
एम० एल० चौहान 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी स० कृषि भूमि है तथा जा व्यावर में स्थित है , 
और इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ब्यावर में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1980 ( 1908 का 16) के अधीन , 
17 मई, 1980 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
अतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापा क्त सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरितो 
( अन्ता रतिया ) के बीच से जन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित म बास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो ओर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हाई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


15 बिस्वा और 10 बिस्वामी कृषि भूमि जो राष्ट्रीय 
राजमार्ग , ब्यावर पर स्थित है और उप पंजीयक , ब्यावर 
द्वारा क्रम संख्या 1691 दिनांक 17- 5 -1980 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम० एल० चौहान , 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के , अनु मरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- - - -- - -- - - 


( 1 ) श्रीमती भंवरी देवी पत्नि सुमालाल तेली, बीचडली 
सेलोयान तेलियों का मोहल्ला , ज्यावर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्रकाश कंवर पनि श्री प्रोम प्रकाश 
जैन , पुरानी हलवाई गली , ब्यावर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 22 जनवरी 1980 
निदेश सं० राजासाह० प्रा० अर्जन /-~~- अत : मुझे, एम० 
एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्स अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

और जिसको सं० कृषि भूमि है तथा जो ब्यावर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 17- 5- 1980 
को पोका संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बामत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


कृषि भूमि 15 बिस्वा और 10 विस्वाँसी जो राष्ट्रीय 
राजमार्ग, ब्यावर पर स्थित है और उप पंजीयक , ब्यावर द्वारा 
क्रम संख्या 1690 दिनांक 17- 5 - 1980 पर पंजीबद्ध 
है विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 

एम० एल० चौहान , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अजन रेंज, जयपुर 
दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - . 
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प्रारूप भाई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) अधीन सूचना 

भारम सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रेंज , जयपुर 


( 1 ) श्री प्रास उर्फ भाशाराम पुत्र सूवा लाल तेली 
निवासी बीचडली तेलियों का मोहल्ला , व्यावर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रमणलाल पुत्र हरक चन्द बागरेचा निवासी 

भैरूंजी का रास्ता , जयपुर 2 राजकुमार पुत्र 
कुजो लाल निवासी खन्ना कालोनी , ब्यावर 
कान्सीलाल, पुत्र हरकचन्द निवासी जयपुर 

( अन्तरिती ) 


जयपुर, दिनांक 22 जनवरी 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता है । 


युक्न सम्पनि के प्रबंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो मी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो , के भीतर पूक्त 
अक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन / 863 - अत : मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
मारकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) (विसे इसमें 
इसके वात् 31 अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269 
के अयो । पाम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर पम्पति जिसका उक्ति बाजार मूल्य 25, 000/ 
इपए से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ब्यावर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ब्याघर में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 17- 5- 80 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मून्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरमा ( पन्तरकों ) 

और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय गया गश प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - .. 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसो मन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पगढीकारण : -- समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , ओ उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्य होगा मो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


पाय 


( क ) प्रमरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के प्रमोन कर देने के पतरक के 
वायिर में कमी करने या उममे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या ; 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किमो माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
प्रन- कर अधिनियम , 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती र प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
पृविधा के लिए ; 


15 बिस्वा और 10 बिस्वांशो कृषि भूमि जो राष्ट्रीय 
राजमार्ग , ब्यावर पर स्थित है और उप पजीयक , ब्यावर 
द्वारा क्रम संख्या 1692 दिनांक 17 -5 - 1980 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में विस्तृत रूप मे विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज , जयपुर 
दिनांक : 22 जनवरी 1981 
मोहर : 


प्रतः; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-11 के प्रसारण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की भारा 269- 0 की उपधारा ( 13 
यो अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अचति । . . 


1802 


भारत का राजपत्र , फरवरी 7 , 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग IIT -- - खण्ड 1 


- - - 


- - - - - 


- - - - - --- - - 


- - - 


-... 


- . . - 


- - - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . . .. . .. . .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री रामस्वरूप उर्फ स्वरूप पुत्र श्री सुमालाल 

नेलो निमामी बीचडली , तेलियों का मोहल्ला , 
नपावर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी कुन्जीलाल एवं 

मंधु सुरेश कुमार पुत्र कु -जीलाल, निवासी खन्ना 
कालोनी , ब्यावर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज, जयपुर 
जयपुर, दिनांक 21 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज /सहा० प्रा० अर्जन/ 860-~~- प्रतः मुझे , 
एम० एल० चौहान 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा व्यावर में स्थित है 
( और इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , व्यावर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 का ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 
17 मई, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचिस बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे उश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्स अन्तरण लिखित म बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 विम की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्स : 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्रों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आम मा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


15 बिस्त्रा 10 बिस्वांसी कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राज 
मार्ग, ब्यावर पर स्थित है और उप पंजीयक , ब्यावर 
द्वारा क्रम संख्या 1693 दिनांक 17- 5 - 80 पर पंजीबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 21 जनवरी 1981 
मोहर : 


अत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


भाग III --- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


1803 


( 1 ) श्री समालाल पुन कृष्णजी तेली बीचडली 

तेलियों का मोहल्ला, ब्यावर । ( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री प्राडरामजी जैन निवासी 

पुरानो हलवाई गली , ब्यावर एवं श्री अनुप कुमार 
पुत्र श्री कुन्जीलाल जैन निवामा खन्ना कालोनी , 
ब्यावर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- .--.. 
जायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धाग 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 21 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज०/सहा . आ . अर्जन / 857 - अतः मुझे , एम० 
एल० चौहान , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -स्त्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिसकी मं० कृषि भ मि है तथा जो च्यावर में स्थित 
है, ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्रतिकारी के कार्यालय , ब्यावर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ; 
दिनांक 17- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके घश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है ओर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
___ 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ही , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


15 बिस्वा और 10 बिस्वांसी कृषि भूमि जो राष्ट्रीय 
राजमार्ग , ब्यावर पर स्थित है और उप पंजीयक, ब्यावर द्वारा 
क्रम संख्या 1688 दिनांक 17- 5- 80 पर पंजीबद्ध विक्रय 
पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 
21 - 446GI/ 80 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजेन रेंज , जयपुर 
दिनांक : 21 जनवरी, 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - - - ... 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गजानन्द पुत्र श्री सुप्रालाल तेली निवासी 
बीचडलो तेलियों का मोहल्ला , ब्यावर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती राजकुमारी जैन , पत्नि श्री अनूप कुमार जैन , 

खन्ना कालोनी , ब्यावर , 2 श्रीमती प्रेमलता 
पत्नि रमनलालजी बागरेचा, कुन्द गरो के भैरो 
का रास्ता जोहरी बाजार जयपुर । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : ---- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , जयपुर 
जयपुर, दिनांक 21 जनवरी 1981 
निदेश सं० राज / सहा० प्रा० अर्जन/ 86 1---अतः मुझे, 
एम० एल० चौहान 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी क , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ब्यावर मे स्थित 
है, ( और इससे उपाबद्ध अनुसुची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ब्यावर मे , रजिस्ट्री 
करण , अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 17 - 5- 1980 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
मल्म , उसके दृश्यका प्रफल में , एने दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

तातिया ) के बीच एसे अकरण के लिए लग पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तर लिखित में वास्तविन 
7: 17श्रित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिएका पाया तत्सम्बनी व्यक्तिया पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पुक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वहो अर्थ हागा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


(e ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिन्व में 
कमी करने या उससे बचने में मविया के लिए, 
आर / या 


प्रनसूचो 


5 बीघा 8 बिस्वा और 10 बिस्वांसी कृषि 
भूमि का सातवा हिस्सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्यावर मे 
स्थित है और उप पंजीयक , ब्यावर द्वारा क्रम संख्या 1689 
दिनाक 17- 5 - 80 पर पजोबद्ध विक्रय मे और विस्तृत 
रूप से विवरणित है । 


( स ) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्लिप 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अर्धािनयम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 } 3 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


एम० एल० चौहान , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - 7 के अनुसरण 
में , मै , उक्त अधिनियम की धारा 269 - व की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 21 जनवरी 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . . --. - .. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री ताराचन्द पत्र श्री हरीराम अग्रवाल निवासी 
व्यावर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्स नवनीत उद्योग द्वारा अनिल कुमार जैन 

एवं श्रीमती प्रेमलता देवी पत्नि नारायण दास 
दानी निवासी ब्यावर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 21 जनवरी 1981 
निदेश सं० गजल/सहा० प्रा० अर्जन / 859 -- अतः मुझे , 
एम० एल० चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

और जिमको मं० कृषि भूमि है जो ब्यावर में स्थित है , 
( इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय ब्यावर में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 3- 5-80 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे वश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वी क्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सहाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


2 बीघा 3 बिस्वा कृषि भूमि जो कृषि उपज मंडी 
ब्यावर के निकट स्थित है और उप पंजीयक , व्यावर द्वारा 
क्रम संख्या 1131 दिनांक 3- 5- 1980 पर पंजीबद्ध विश्य 
पत्र में और विस्तृत रूप से विधरणित है । 


एम० एल० चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, जयपुर 


" न : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


दिनांक : 21 जनवरी , 1981 
मोहर : 
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- 


( 1) श्री प्रभात एवं पुसा पुत्र मंगला माली , जगदीश प्रसाद एव 

कल्याणमल पुत्र प्रताप माली , सूरजपाल गट , ब्यावर 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( अन्तरक ) 
( 2) श्री राजकमार पुत्र कन्जीलाल जैन निवासी खन्ना 
कालानी , ब्यावर 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूँ । 


31 सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माओप : - - 


अर्जन रेंज, जयपुर 

जयपुर, दिनांक 21 जनवरी, 1981 
निदेश सं० राज०/सहा० प्रा० अर्जन/ 858-~ - अतः मुझे, 
एम० एल० चौहान , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 रु० से अधिक है । 
और जिसको सं० कृषि भूमि है तथा जो ब्यावर मे स्थित है , 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ब्यावर मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 3- 5- 1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इप मुचना से राजरत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन को मवधि या नरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , को भी अवधि वाद 
में समाप्त होतो हो , के मोर पूर्वोका व्यक्तियों में 
स किमी प्रतिद्वारा ; 


. 


पE 


( ख ) इस सूचना के गाव में प्रकाशन की तारीख 

में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किमो मा पनि द्वारा प्रयोहम्ना मरो के 
पाम लिखित में किए जा सकने । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने का उससे बचने में सुविधा के लिये 
और या 


स्पष्टीकरण : - - इसमे प्रयास शग्दों भोर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस प्रयाय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जान चाहिये था , छिपाने में सुविधा 
के लिये 


अनुसूची 
2 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि जो कृषि उपज मडी, 
व्यावर के पास स्थित है और उप पंजीयक , व्यावर द्वारा 
क्रम संख्या 1132 दिनांक 3- 5- 1980 पर पंजीबद्ध विक्रय 
पन में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


एम० एल० चौहान , 

मक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , जयपुर, 
दिनांक : 21 जनवरी, 1981 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राम सिंह पुत्र चन्दन गांव विजवासन , देहली । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैसर्म अन्सन प्रापर्टीज एण्ड इन्डस्ट्रीज प्रा० लि . 

115 अन्सल भवन , 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग , 
नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 9 जनवरी 1981 
निर्देश मं० आई० ए० मी० / एक्यू / 1- ग० प्रार 
III/ 5- 80/ 319--प्रतः मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - रू के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

और जिमकी मं० 84 बीघा 19 बिस्वास है तथा जो 
जमीन गांव विजवासन , दहली में स्थित है ( और इमम् 
उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 23- 5 -1980 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , ऐसे एश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
भविधा के लिए ; 


अनुसूची 


कृषि भूमि 84 बीघा 19 विस्त्राम जो कि रेवेन्य 
इस्टेट गांव विजवासन तहसील महरौली नई दिल्ली में 
स्थित है । 


पार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1, दिल्ली , नई दिल्ली 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 9 - 1 - 1981 
मोहर : 
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संघ लोक सेवा आयोग 

नोटिस 
भारतीय वन सेवा परीक्षा 1981 
[ स . एफ . 13/ 5/ 8 -40 आई . ( ख)] 
नई दिल्ली-110011 , दिनांक 7 फरवरी 1981 
भारत के राजपत्र दिनांक 7 फरवरी, 1981 गृह मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) दवारा प्रकाशित नियमां 
के अनुसार भारतीय वन सेवा में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा 
आयेग द्वारा अगरतला , अहमदाबाद , एजल , इलाहाबाद , 
बंगलोर , भोपाल , बम्बई , कलकत्ता , चंडीगढ़ , कोचीन , 
कटक , दिल्ली , दिसपुर (गोहाटी) , हदराबाद , इम्फाल , 
ईटानगर , जयपुर , जम्मू , जारहाट , कोहिमा , लखनऊ , 
मद्रास , नागपुर , पणजी ( गोवा) , पटना , पोर्ट ब्लेयर , शिलांग , 
शिमला , श्रीनगर तथा त्रिवेंद्रम , में 26 जुलाई , 1981 से एक 
प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी । 

आयोग यदि चाह ता , परीक्षा के उपर्यक्त केन्द्रों तथा उसके 
प्रारम्भ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है । परीक्षा में 
प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी तथा स्थान 
अथवा स्थाना के बार में सूचित किया जाएगा ( दोखिए , अनुबंध 
आई . , परा 11 ) । 

2 . इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली 
रिक्तियों की अनुमानित संख्या 100 ह (इनमें अनुसूचित 
जातियों के उम्मीदवारों के लिए 15 रिक्तियां और अनुसूचित 
जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए 8 रिक्तियां सम्मिलित ह ) 
इम संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है । 

3 . परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को निर्धारित 
प्रपत्र पर सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई 
दिल्ली -110011 को आवेदन करना चाहिए । निर्धारित 
आवेदन - प्रपत्र तथा परीक्षा से सम्बद्ध पूर्ण विवरण दो रुपये भेज 
कर आयोग से डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते है । यह राशि 
सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली 
110011 , को मनीआर्डर या सचिव , संघ लोक सेवा आयोग 
को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर दय भारतीय पोस्टल आर्डर 
द्वारा भेजी जानी चाहिए । मनीआर्डर / पोस्टल आर्डर के स्थान 
पर चेक या करसी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे । ये आवेदन 
प्रपत्र आयोग के काउटर पर नकद भुगतान द्वारा भी प्राप्त किए 
जा सकते हैं । दो रुपये की यह राशि किसी भी हालत में वापस 
नहीं की जाएगी । 
नोट : - ~ उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने 

आवेदन -पत्र भारतीय वन सेवा परीक्षा , 1981 के 
लिए निर्धारित मद्रित प्रपत्र में ही प्रस्तत कर । 
भारतीय वन सेवा परीक्षा , 1981 के लिए 
निर्धारित आवेदन -प्रपत्रों से इतर प्रपत्रों पर भर 

हए आवेदन - पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा । 
4 . भरा हआ आवेदनपत्र आवश्यक प्रलेखों के साथ सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग , धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -110011 
को 6 अप्रैल 1981 ( 20 अप्रैल 1981 से पहले की किसी 
तारीख से विदशा में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह , 
लक्षद्वीप , असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , 
मणिपुर , नागालँड, त्रिपुरा , सिक्किम तथा जम्म और कश्मीर 
के लद्दाख डिवीजन में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में 
6 अप्रैल 1981 ) तक या उससे पहले डाक द्वारा अवश्य भिजवा 


दिया जाए या स्वयं आयोग के काउंटर पर आकर जमा करा दिया 
जाए । निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी 
आवेदन -पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । 

विदशा में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह , लक्ष 
द्वीप , असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , 
नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के 
लद्दाख डिवीजन में रहने वाले उम्मीदवारों से आयोग यदि चाह 
तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्सत करने के लिए कह सकता 
है कि वह 6 अप्रैल 1981 से पहले की किसी तारीख से विदोशों 
में या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह , लक्षद्वीप , असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , नागाल उ , 
त्रिपुरा , सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लदास 
डिवीजन में रह रहा था । 
नोट : --- जो उम्मीदवार एसे क्षेत्रों के है जहां के रहने वाले 

आवेदन की प्रस्तुति हत अतिरिक्त समय के हकदार 
ह उन्ह आवेदन -पत्र के संगत कालम में अपने पतों में 
अतिरिक्त समय के हकदार इलाके या क्षेत्र का नाम 
( अर्थात् असम , मेघालय , अम्मू तथा कश्मीर राज्य का 
लदाख क्षेत्र आदि) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए 
अन्यथा हो सकता है कि उन्हें अतिरिक्त समय का 

लाभ न मिले । 
5 . परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवारों को भर हए 
आवेदन -पत्र के साथ आयोग को रु . 48 . 00 ( अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जन - जातियों के मामले में रु . 12 . 00 ) का 
शल्क भेजना हांगा जो कि सचिव , संघ लोक सेवा आयोग का 
नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय रखांकित भारतीय पास्टल 
आईर या सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक आफ 
इडिया को मख्य शाखा , नई दिल्ली में देय स्टेट बैंक आफ 
इडिया की किसी भी शाखा से जारी किए गए रेखांकित बैंक 
आफ्ट के रूप में हो । 

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत 
के उच्च आयुक्त , राजदत या विदश स्थित प्रतिनिधि के 
कार्यालय में जमा करना होगा ताकि वह " 051 लोक सेवा 
आयोग ---परीक्षा शुल्क के लेखाशीर्ष में जमा हो जाए और 
आवेदन -पत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए । 

जिन आवेदन -पत्रों में यह अपेक्षा पूरी नहीं होगी उन्ह एक दम 
अस्वीकार कर दिया जाएगा । यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं 
होता जो नीचे के पैरा 6 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क से छट वाहते 
है । 

6 . आयोग , यदि चाहो तो , उस स्थिति में निर्धारित शल्क 
से छट दे सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदक 
या तो 1 जनवरी, 1964 , और 25 मार्च , 1971 के बीच 
की अवधि में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला दश ) से भारत 
आया हआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति ह या बर्मा से वास्तविक 
रूप में प्रत्यातित मूलत : भारतीय व्यक्ति है और 1 जून , 
1963 को या उसके बाद भारत में आया हया वह एक मूलत : 
भारतीय व्यक्ति ह , जो अक्तूबर , 1964 के भारत - श्रीलंका 
समझाते के अन्तर्गत 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद भारत 
आया है या आने वाला है । 

7 . जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शल्क का भगतान कर 
दिया हो किन्तु उम आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया 
गया हो तो उसे स . 30 / - ( अनसूचित गतिशों और अनसाचित 
जन जातियों के मामलों में रु . 8 . 00) की राशि वापस कर 
दी जाएगी । 


. 
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उपर्युक्त उपन्धित व्यवस्था को छोड़कर अन्य किसी भी 
स्थिति में आयाग को भगतान किए गए शल्क की वापसी के 
किसी दायं पर न ता विचार किया जाएगा और न ही शल्क का 
किमी अन्य परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकेगा । 

8 . आवेदन -पत्र प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवारी की वापसी 
के लिए उम्मीदवार के किसी प्रकार के अनगंध पर किसी भी 
परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । 

9 . जैसा कि परीक्षा नियमावली के परिशिष्ट 1 में 
उल्लिखित परीक्षा योजना में निर्दिष्ट किया गया था , सामान्य 
शान के प्रश्न -पत्र में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे । नमूने के प्रश्न 
सहित वस्तुपरक परीक्षण सम्बन्धी बयार के लिए कृपया 
"उम्मीदवार सूचना -विवरणिका के अनबंध 2 का अवलोकन 
करें । 

विनय झा , 

उप सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग 


अनुगन्ध । 

उम्मीदवारों को अनवश 
1 . उम्मीदवार को आवेदन -पत्र भरने से पहले अपनी पात्रता 
समझ लेने के लिए नोटिस और नियमावली को ध्यान से पढ़ लेना 
चाहिए । निर्धारित शों में कोई छट नहीं दी जा सकती है । 


हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में दर से पहचा हो तो उस 
आवेदन -पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही यह नियोक्ता 
को आखिरी तारीख में पहले प्रस्तत किया गया हो । 

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या 
दौनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी होसियत में या 
कार्य प्रभारित कर्मचारियों की हमियत से काम कर रह है उन्ह 
यह परिवचन ( अंडरटोकिग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने 
लिखित रूप से अपने कार्यालय /विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर 
दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है । 

3 . उम्मीदवार को अपने आवधन -पत्र के साथ निम्नलिखित 
प्रमाण -पत्र अवश्य भेजने चाहिए । 
( 1 ) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हए भारतीय 

पोस्टल आईर या बँक डाफ्ट या शुल्क भेजने के अपने 
वाये के समर्थन में प्रमाण -पत्र की प्रमाणित / अभि 
प्रमाणित प्रतिलिपि ( दोखिए नोटिस का पैरा 5 और 6 
और नीचे पैरा 6 ) । 
आय के प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रति 
लिपि । 
शक्षिक योग्यता के प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / 

प्रमाणित प्रतिलिपि । 
( 4 ) उम्मीदवार को अपने हाल ही के पासपोर्ट आकार 

( लगभग 5 सें . मी . X7 से . मी . ) के फोटो की दो 
एक असी प्रतियां भजनी चाहिए । इनमें से एक प्रति 
आवेदन -पत्र के पहले पृष्ठ पर चिपका दनी चाहिए और 
दसरी प्रति उपस्थिति पत्रक पर निर्धारित स्थान पर 
चिपका देनी चाहिए । 
लगभग 11 . 5 से . मी . X27 . 5 सें . मी . आकार 
के बिना टिकट लगे हए दो लिफाफे जिन पर आपका 
पता लिखा हो । 
जहां लागू हो वहां अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन 
जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रमाण - पत्र की 
अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि ( बोखिए नीचे 

पैरा 4 ) । 
( 7 ) जहां लाग हों वहां आय में छट के दावे के समर्थन में 

प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 

( दोखिए नीचे परा 5) । 
( 8) उपस्थिति पत्रक ( आवेदन -पत्र के साथ संलग्न ) विधिवत 

भग ह . आ है । 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


( 5 ) 


___ आवश्न -पत्र भेजने से पहले उम्मीदवार को नोटिस के पैराग्राफ 
1 में दिए गए केन्द्रों में से किसी एक को , जहां वह परीक्षा 
दने का इच्छ क है , अंतिम रूप से चुन लेना चाहिए । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से 
मंबद्ध अनरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
किन्स अब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता 
ही जो उसने उक्त परीक्षा हत अपने आवेदन में निदिष्ट किया 
था तो उसे सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा 
औचित्य बताते हए एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से अवश्य भेजना 
चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है । एसे अनुरोधों 
पर गणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा किन्तु 26 जन , 
1981 के बाद प्राप्त अनराधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार 
नहीं किया जाएगा । 

2 . उम्मीदवार को आवेदन - प्रपत्र तथा पावती - काई अपने 
हाथ से ही भरने चाहिए । अधुरा या गलत भरा हआ आवेदन -पत्र 
अस्वीकार किया जा सकता है । 

उम्मीदवारों का ध्यान रखना चाहिए कि आयोग द्वारा 
आवेदन -पत्र में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के 
लिए कोई पत्र आदि स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसलिए उन्हें 
आवेदन - पत्र मही रूप में भरने के लिए विशेष सावधानी बरतनी 
चाहिए । 

उम्मीदवारों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी 
भी परिस्थिति में उम विषय को बदलने की अनुमति नहीं दी 
जाएगी जो उन्होंने उक्त परीक्षा हत अपने आवेदन -पत्र में निदिष्ट 
किया था । 

सभी उम्मीदवारों को , चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में 
हों या मरकारी आद्योगिक उपक्रमों में या इसी प्रकार के अन्य 
मंगठनों में हो या गैर सरकारी संस्थाओं में नियक्त हों , अपने 
आवेदन -पत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए । अगर किसी 
उम्मीदवार ने अपना आवेदन -पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा 


नोट : - - उम्मीदवारों को आवेदन -पत्रों के साथ उपयुक्त मव 

( 2) , ( 3) , (6 ) और ( 7) पर उल्लिखित प्रमाण 
पत्रों की केवल प्रतियां ही प्रस्तुत करनी है जो 
मरकार के किसी राजपत्र अधिकारी द्वारा 
प्रमाणित हों अथवा स्वयं उम्मीदवार द्वारा सही 
रूप में सत्यापित हों । जो उम्मीदवार लिखित 
परीक्षा के परिणामों के आधार पर व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर 
लेते है उन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित 
किए आने के तरन्त बाद उपर्यक्त प्रमाण -पत्रों की 
मल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी । लिखित परीक्षा 
के परिणाम नवम्बर 1981 महीने में घोषित किए 


- 


- 


- 


1810 


भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18 , 1902) 


[ भाग III - खण्ड 1 


जाने की संभावना है । उम्मीदवारों को इन प्रमाण . 
पत्रों को व्यक्तित्व परीक्षण के समय प्रस्तुत करने 
हंत तयार रखना चाहिए । जो उम्मीदवार उस समय 
अपेक्षित प्रमाण पत्रों को मूल रूप में प्रस्तुत नहीं 
करंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और 
उनका आग विचार किए जाने का दावा स्वीकार 

नहीं होगा । 
उपर्युक्त परा 3 की मद ( 1 ) से ( 4 ) तक उल्लिखित प्रलेखों 
के विवरण नीचे और पैरा 6 में दिए गए हैं और मद ( 6) और 
( 7 ) के विवरण पैरा 4 और 5 में दिए गए है । 
(1 ) ( क) निर्धारित शुल्क के लिए रेखांकित किए हए 

भारतीय पोस्टल आर्डर । 
प्रत्यक पोस्टल आर्डर अनिवार्यत : रेखांकित किया जाए तथा 
उस पर सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के 
प्रधान डाकघर पर दय लिखा जाना चाहिए । 

किसी अन्य डाकघर पर देय पास्टल आर्डर किसी भी हालत 
में स्वीकार नहीं किए जायेंगे । विरूपित या कट -फट पोस्टल 
आर्डर भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

सभी पास्टल आर्डरों पर जारी करने वाले पोस्ट मास्टर के 
हस्ताक्षर और जारी करने वाले डाकघर की स्पष्ट मुहर हानी 
चाहिए । 

उम्मीदवारों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि जा पोस्टल 
आर्डर न तो रखांकित किए गए हों और न ही सचिव , संघ 
लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली के प्रधान डाकघर पर देय हों , 
उन्ह भेजना सुरक्षित नहीं है । 

( ख ) निर्धारित शुल्क के लिए रखांकित बैक डाफ्ट : - - 
बैंक डाफ्ट स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी शाखा से लिया 
जाना चाहिए और सचिव , संघ लोक सेवा आयोग को स्टेट बैंक 
आफ इंडिया , मुख्य शाखा नई दिल्ली में दय होना चाहिए तथा 
विधिवत् रेखांकित होना चाहिए । 

किसी अन्य बैंक के नाम दय किए गए बैंक डाफ्ट किसी भी 
हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे । विरूपित या कट -फट 
बैंक डाफ्ट भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

( 2) आय का प्रमाण -पत्र : - - आयोग जन्म की वह तारीख 
स्वीकार करता ह जो मट्रिक लेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने 
के प्रमाण -पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय दवारा 
मैट्रिक लेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण -पत्र या किसी विश्व 
विद्यालय द्वारा अनारक्षित मैट्रिक लेटों के रजिस्टर में दर्ज की 
गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के सचित प्राधिकारी 
ध्वारा प्रमाणित हों । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 
या उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चका है , वह उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण- पत्र की अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है । 

आय के सम्बन्ध में कोई अन्य वस्तावेज जैसे जन्मकंडली , 
शपथपत्र , नगर निगम में और सेया अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी 
उधरण , तथा अन्य एसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

अनदशों के इस भाग में आए हए " मेट्रीक लेशन / उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षा प्रमाण -पत्र वाक्यांश के अन्तर्गत उपर्यक्त 
वैकल्पिक प्रमाण-पत्र मम्मिलित है । 

कभी कभी मोदिक लशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण 
पत्र में जन्म की तारीख नहीं होती या आय के केवल पर वर्ष 
या वर्ष और महीने ही दिए होते ह । एसे मामलों में उम्मीदवारों 
को मैट्रीकलशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण -पत्र की अभि 


प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि को अतिरिक्त उस संस्था के 
हेडमास्टर / प्रिसिपल से लिए गए प्रमाण -पत्र की एक अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए जहां में उसने 
मैट्रिक लेशन / उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस 
प्रमाण - पत्र में उस संस्था के दाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई 
उसकी जन्म की तारीख या वास्तविक आय लिखी होनी चाहिए । 
उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि आवेदन -पत्र के 
साथ इन अनदशों में यथा निर्धारित आयु का पूरा प्रमाण नहीं 
भेजा गया तो आवेदन- पत्र अस्वीकार किया जा सकता है । 

टिप्पणी 1 : - - जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के 
बाद प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण -पत्र हो , उसे केवल आय 
से संबद्ध प्रविष्टि वाले पष्ठ की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रति 
लिपि भेजनी चाहिए । 

टिप्पणी 2 : -~ - उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग 
जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करगा जो कि आववन - पत्र 
प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिक लशन / उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण -पत्र या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण -पत्र में वर्ज है 

और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार 
किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा । 

टिप्पणी 3 : - - उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा 
किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित 
कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने 
के बाद उसमें बाद में या किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 

( 3) शैक्षिक योग्यता का प्रमाण -पत्र : - -- उम्मीदवार को एक 
प्रमाण- पत्र की अभिप्रमाणित /प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी चाहिए 
ताकि इस बात का प्रमाण मिल सके कि नियम 5 में निर्धारित 
योग्यताओं में से कोई एक योग्यता उसके पास ह । भेजा गया 
प्रमाण -पत्र उस प्राधिकारी (अर्थात् विश्वविद्यालय या किसी अन्य 
परीक्षा निकाय ) का होना चाहिए जिसने उसे वह योग्यता विशेष 
प्रदान की हो । यदि एसा प्रमाण -पत्र न भेजा जाए तो उम्मीदवार 
को उस न भेजने का कारण अवश्य बताना चाहिए और अपेक्षित 
योग्यता से संबद्ध अपने दावे के प्रमाण में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत 
करना चाहिए । आयोग इस साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार 
करगा , किन्तु वह उसे पर्याप्त मानने के लिए बाध्य नहीं है । 

यदि किसी उम्मीदवार वारा अपनी शौक्षिक योग्यताओं के 
समर्थन में डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने के संबद्ध विश्वविद्यालय 
के प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि में परीक्षा 
के विषय नहीं दिए गए हों , तो उसे विश्वविद्यालय के प्रमाण 
पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि के अतिरिक्त , 
प्रिसिपल / विभागाध्यक्ष से इस आशय का एक प्रमाण -पत्र लेकर 
उसकी एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य भेजनी 
चाहिए कि उसने नियम 5 में निदिष्ट विषयों में अहक परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली है । 
नोट : - - उन उम्मीदवारों को जो एसी परीक्षा में बैठ चुके 

हों जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वे आयोग की उक्त 
परीक्षा के लिए शीक्षक दृष्टि से पात्र हो जाते है 
किन्तु इस परीक्षा का परिणाम सचित न किया 
गया हो तथा ऐसे उम्मीदवारों को भी जो एसी 
अहंक परीक्षा में बैठना चाहते हों , आयोग की इस 

परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 
( 4) फोटोग्राफ :----उम्मीदवार को अपने हाल ही के पास 
पोर्ट आकार ( लगभग 5 से . मी . X7 से . मी . ) के फोटो की 
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वो एक जैसी प्रतियां अवश्य भेजनी चाहिए । इनमें से एक प्रति 
आवेदन -प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर आर दसरी प्रति उपस्थिति पत्रक 
में निर्धारित स्थान पर चिपका दानी चाहिए । फोटो की प्रत्येक 
प्रति के ऊपर उम्मीदवार को स्याही में हस्ताक्षर करने चाहिएं । 

ध्यान दें : - - उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि यदि 
आवेदन - पत्र के साथ उपर्यक्त पैराग्राफ 3 ( 2 ) , 3 ( 3) और 
364 ) के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण -पत्रों में से कोई एक संलग्न 
न होगा और उसे न भेजने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं 
दिया गया हो सा आवेदन -पत्र अस्वीकार किया जा सकता है तथा 
इस अस्वीकृति के विरुद्ध किमी अपील पर विचार नहीं किया 
जाएगा । जो प्रमाण -पत्र आवेदन -पत्र के साथ न भेजे गए हों उन्ह 
आवेदन -पत्र भेजने के बाद शीघ्र ही भेज देना चाहिए और वे हर 
हालत में आयोग के कार्यालय में आवेदन -पत्र स्वीकार करने की 
अंतिम तारीख से एक महीने के भीतर अवश्य पहच जाना चाहिए , 
अन्यथा आवेदन - पत्र रद्द किया जा सकता है । 

4 . यदि कोई उम्मीदवार किसी अनसचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति का होने का दावा कर तो उसे अपने दावे के 
समर्थन में उस जिले के , जिसमें उनके माता पिता ( या जीवित 
माता या पिता ) आमतौर से रहते हों , जिला अधिकारी या उप 
मण्डल अधिकारी या निम्नलिखित किमी अन्य ऐसे अधिकारी , 
से जिसे संबद्ध राज्य सरकार ने यह प्रमाण -पत्र जारी करने के 
लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया हो , नीचे दिए 
गए फार्म में प्रमाण -पत्र लेकर उनकी एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित 
प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी चाहिए । यदि उम्मीदवार के माता और 
पिता झनों की मत्य हो गई हो तो यह प्रमाण -पत्र उम जिले के 
अधिकारी से लिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार अपनी शिक्षा 
से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन से आम तौर पर रहता हो । 

भारत सरकार के पदों पर नियक्ति के लिए आवेदन करने 
पाले मनुसचित जातियों और अनसुचित जन जातियों के उम्मीव 
वारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण -पत्र का फार्म : - - 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी* . . ..:. 
. .. .. . . . . सपत्र / सुपुत्री* / श्री .. 

.] 
. . . . . . जो गांव/ कस्बा /जिला मंडल* , . , . , 
. . . . . . . . राज्य / संघ राज्य क्षेत्र . . . . . . 
. . . . . . . . के / की निवासी ह . . . . . . . 
जाति / जन जाति के / की है जिसे निम्नलिखित के अधीन 
अनुसचित जाति / अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी 
गई है । 


संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां , आदश , 
1956* 
___ संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ) अनुसूचित जन 
जातियां आदश , 1959* अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित 
जन जातियां आदश (संशोधन) अधिनियम , 1976 द्वारा यथा 
संशोधित । 

संविधान (वादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां 
आदश 1962 * 

संविधान (वादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां 
आदश 1962 * 
__ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदश , 1964 * 
__ संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( उत्तर प्रदेश) आदश , 

1967* 
___ संविधान ( गोवा , धमन तथा दिय) अनुसूचित जातियां 
आदम , 1968 * 

संविधान ( गोवा , धमन तथा दियु) अनुसूचित जन जातियां 
आयश , 1968* 

संविधान ( नागालँड) अनुसूचित जन जातियां आदश , 1970 * 
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आद श , 1978 * 

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जातियां आदश , 
1978 

2 . श्री / श्रीमती / कुमारी* . . . 
और / या " उनका परिवार आमतौर से गांव कस्बा *. 
में जिला / मंडल * . . . . . . . . . . . . . . 
संघ राज्य * क्षेत्र . . . . . . . . . . . . . . . 
रहते रहती है । 

हस्ताक्षर . . . . . . . 
* * पदनाम . . . . . . . 

( कार्यालय की मोहर) 
स्थान . . . . . . . . . . . . 
तारीख . . . . . . . . . . . 

[ राज्य / संघ राज्य * क्षेत्र 
* जो शब्द लागू न हों उन्ह कृपया काट दें । 
नोट : - - यहां " आम तौर से रहते रहती है का अर्थ वही 

होगा जो "रिप्रेजन्टशन आफ पीपल एक्ट , 1950 " 
__ की धारा 20 में है । 
* * अनसाचित जाति / जन जाति प्रमाण -पत्र जारी करने के 
लिए सक्षम अधिकारी : - - 

( 1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रीट / 
कलक्टर/ डिप्टी कमिश्नर / एडीशनल डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी 
कलेक्टर /प्रथम श्रेणी का स्टाईडरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / 
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट / तालक मजिस्ट्रेट / एक्जीक्याटिव 
मैजिस्ट्रेट/ एक्स्ट्रा असिस्टंट कमिश्नर । 

( प्रथम श्रेणी का स्टाइपे डरी मजिस्ट्रेट में कम आहद का 
नहीं) । 

( 2 ) चीफ प्रेसीडन्सी मजिस्ट्रटे / एडीशनल चीफ प्रसिसी 
मजिस्ट्रेटे / प्रमिडन्सी मजिस्ट्रेट । 


संविधान ( अनुसूचित जातियां ) आदश , 1950 * 
संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) आदेश , 1950 * 
संविधान (अनुसूचित जातियां ) (संघ राज्य क्षेत्र) आदश , 


1951 * 


L 


- 


- - 


- 


संविधान . ( अनसचित जन आतियां ) ( मंघ राज्य क्षेत्र ) आददेश , 
1951 * 

[ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूची 
( आशोधन ) , आदश 1956 , बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 
1960 , पंजाब पनर्गठन अधिनियम 1966 , हिमाचल प्रदेश 
राज्य अधिनियम , 1970 और उत्तरी पर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधि 
नियम , 1971 और अनसुचित जातियां तथा अनसाचित जन 
जातियां आदेश ( संशोधन ) अधिनियम 1976 द्वारा यथा 
संशोधित । । 
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भारत का राजपत्र , फरवरी 7, 1981 ( माघ 18, 1902 ) 


[ भाग II --- खण्ड 1 


( 3) रवेन्यू अफसर , जिनका आहदा तहसीलदार से कम न 


( 4 ) उस इलाके का सब -डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार 
और / या उसका परिवार आम तौर से रहता हो । 

( 5 ) एडमिनिस्ट्रेटर / एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव / उवलपमेन्ट 
अफसर , लक्षद्वीप । 


कार्य करते हए, विदशी शत्र दंश के साथ संघर्ष अथवा अशांति 
ग्रस्त क्षेत्र में फोजी कारवाई के दौरान विकलोग हआ और 
परिणामस्वरूप निमुक्त हआ । 
उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण -पत्र का 

फार्म 
प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट 
के रक नं . 

श्री 
रक्षा सेवाओं में कार्य करते हए विदेशी शत्र दश के साथ संघर्ष 
मे / अशांतिग्रस्त * क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग 
हए और उस विकलांगता के परिणामस्वरूप निर्मक्त हए । 

हस्ताक्षर 

पदनाम 
तारीख 


5 .( 1) ( क ) नियम 4 ( ख ) ( 2 ) अथवा 4 ( ख ) ( 3) के अन्तर्गत 
आय में छट और / या नोटिस के पैरा 6 के अनुसार शुल्क से छट 
का दावा करने वाले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला व श ) 
के विस्थापित व्यक्ति का निम्नलिखित प्राधिकारियों में से 
किसी एक से लिए गए प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित 
प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह 
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश) से वास्तविक विस्था 
पित व्यक्ति है और 1 जनवरी , 1964 और 25 मार्च , 1971 
के बीच की अवधि में प्रवजन कर भारत आया है । 
( 1 ) वडाकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों अथवा विभिन्न 

राज्यों में स्थित सहायता शिविरों के कैम्प कमाउंटें । 
( 2) उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रट जहां वह इस समय निवास 

कर रहा है । 
संबध जिलों में शरणार्थी पुनर्वास कार्य के प्रभारी 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 
अपने ही कार्यभार के अधीन , संबद्ध सब-डिवीजन का 

सब -डिवीजनल अफसर । 
( 5 ) उप शरणार्थी पुनर्वास आयुक्त , पश्चिमी बंगाल / 

निदशक ( पुनर्वास ) कलकत्ता । 
( 2) नियम 6 ( ख ) ( 4 ) अथवा 6 ( ख ) ( 5 ) के अन्तर्गत आय 
में छट और / या नोटिस के पंरा 6 के अनसार शुल्क से छट का 
दावा करने वाले श्रीलंका से प्रत्यातित या प्रत्यासित होने वाले 
मूलत : भारतीय व्यक्ति को श्रीलंका में भारत के उच्च आयक्स 
के कार्यालय से लिए गए इस आशय के प्रमाणपत्र की अभि 
प्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी 
चाहिए कि वह एक भारतीय नागरिक है जो अक्तूबर , 1964 
के भारत - श्रीलंका समझौते के अंतर्गत 1 नवम्बर , 1964 को 
या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है । 

( 3) नियम 4 (ख ) ( 6) अथवा 4 ( ख ) ( 7) के अन्तर्गत आय 
सीमा में छट और / या नोटिस के पैरा 6 के अनुसार शुल्क में 
छट का दावा करने वाले बर्मा से प्रत्यातित मूलत : भारतीय 
व्यक्ति को भारतीय राजद तावास , रंगन द्वारा दिए गए 
पहिचान प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह 
दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह एक भारतीय 
नागरिक ही जो 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत आया 
ह , अथवा जिस क्षेत्र का वह निवासी है उसके जिला मजिस्ट्रेट 
से लिए गए प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणिस / प्रमाणित प्रतिलिपि 
यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए , कि वह बर्मा से आया 
हआ वास्तविक प्रत्यातित व्यक्ति है और 1 जून , 1963 को 
या उसके बाद भारत आया है । 

( 4 ) नियम 4 ( ख ) ( 8 ) अथवा ( ख ) ( 9 ) के अन्तर्गत आय 
सीमा में छट चाहने वाले एसे उम्मीदवार को जो रक्षा सेवा में 
कार्य करते हए विकलांग हआ है , महानिदशक , पनर्वास , 
रक्षा मंत्रालय से नीचे दिए गए निर्धारित फार्म पर लिए गए 
प्रमाण -पत्र की एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह 
विखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह रक्षा सेवाओं में 


* जो शब्द लागू न हो उसे कृपया काट दें । 

( 5) नियम 4 ( ख) ( 10 ) या 4 ( ख ) ( 11 ) के अंतर्गत आय 
सीमा में छट चाहने वाले उम्मीदवार को , जो सीमा सुरक्षा दल 
में कार्य करते हए विकलांग हआ है , महानिदेशक , सीमा सुरक्षा 
दल , गृह मंत्रालय से नीचे निर्धारित फार्म पर लिए गए प्रमाण -पत्र 
की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिए 
प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हए 
1971 के भारत - पाक संघर्ष के दौरान फोजी कारवाई में विकलांग 
हआ और उसके परिणामस्वरूप निर्मक्त हआ । 

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण -पत्र का फार्म 

प्रमाणित किया जाता है कि यूनिट 
के रक मं . 

श्री 
सीमा सरक्षा दल में कार्य करते हए 1971 के भारत -पाक संघर्ष 
के दौरान फोजी कार्रवाई में विकलांग हए और विकलांगता के 
परिणामस्वरूप निर्मक्त हए । 


हस्ताक्षर 


पदनाम 


तारीख 
( 6 ) नियम A ( ड . ) (12) के अन्तर्गत आय में छट का दावा 
करने वाले वियतनाम से प्रत्लायटित मलत : भारतीय व्यक्ति को , 
फिलहाल जिस क्षेत्र का वह निवासी है , उसके जिला मजिस्ट्रेटे 
से लिए गए प्रमाण -पत्र की अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि 
यह दिखलाने के लिए प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह वियतनाम से 
आया ह आ वास्तविक प्रत्यातित व्यक्ति है और वियतनाम से 
जुलाई , 1975 से पहले भारत नहीं आया ह । 
__ (7) नियम 4 ( ख) ( 13) के अन्तर्गत आय में छट चाहने वाले 
कौनिया , उगांडा , तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया ( भूतपूर्व 
टांगानीका तथा जंजीबार ) से प्रव्रजन कर आए हए या जाम्बिया , 
मलानी , जर तथा इथियोपिया में प्रत्यातित हए उम्मीदवार 
को उस क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट में जहां वह इस समय निवास 
कर रहा है , लिए गए प्रमाण -पत्र की एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित 
प्रतिलिपि यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत करनी चाहिए कि वह 
वास्तव में उपर्यक्त देशों से प्रवजन कर आया है । 

6 . जो उम्मीदवार ऊपर पैरा 5 ( 1) ( 2) और ( 3 ) में से 
किसी भी वर्ग के अन्तर्गत नोटिस के पैरा 6 के अनुसार शुल्क से 
छट का दावा करता है , उसको किसी जिला अधिकारी या सरकार 


- 


- 


- 


- 
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के राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल के हाउस , नई दिल्ली -110011 , कां भेजे जाएं तथा उनमें नीष 
सदस्य से , यह दिखाने के लिए कि वह निर्धारित शल्क दने की लिखा ब्योरा अनिवार्य रूप से दिया जाए : - - 
स्थिति में नहीं है , इस आशय का एक प्रमाण -पत्र लेकर उसकी 

( 1) परीक्षा का नाम । 
एक अभिप्रमाणित / प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करनी होगी । 

( 2) परीक्षा का महीना और वर्ष । 
7 . जिस व्यक्ति के लिए पात्रता प्रमाण -पत्र आवश्यक हो उसे 
परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव ( 3 ) रोल नम्बर अथवा उम्मीदवार की जन्म तिथि , यदि 
भारत सरकार , गृह मंत्रालय ( कामिक तथा प्रशासनिक सुधार 

रोल नम्बर सूचित नहीं किया गया हो । 
विभाग ) द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण - पत्र जारी कर दिए जाने 

( 4) उम्मीदवार का नाम पूरा तथा बड़े अक्षरों में । 
के बाद ही दिया जाएगा । 

( 5 ) आवेदन - पत्र में दिया गया पत्र - व्यवहार का पता । 
8 . उम्मीदवारों को घेतावनी दी जाती है कि वं आववन -पत्र 

ध्यान द (1 ) : - -जिन पत्रों आदि में यह ब्यौरा नहीं होगा संभव 
भरते समय कोई मूठा ब्योरा न द और न ही किसी महत्वपूर्ण 
सूचना को छिपाएं । 

ह उम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा । 
उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती कि वे अपने द्वारा विशेष ध्यान ( 2 ) : - ~- यदि किमी उम्मीववार से कोई पत्र / 
प्रस्तुत किए गए प्रलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की किसी प्रविष्टि 

संप्रेषण परीक्षा हा कने के बाद प्राप्त होता ही 
का किमी भी स्थिति मन तो ठीक कर न उसम परिवर्तन करें , 

तथा उसमे उसका पूरा नाम व अनुक्रमांक नहीं 
और न कोई फेरबदल कर और न ही फेरबदल किए गए / मठा 
प्रमाण -पत्र प्रस्तुत कर । यदि एसे दो या अधिक प्रमाण -पत्रों या 

है तो इस पर ध्यान न दते हए काई 
उनकी प्रतियों में कोई अशुद्धि अथवा विमंगति हो तो विसंगति 

कारवाई नहीं की जाएगी । 
के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए । 

____ 14 . पते म परिवर्तन : - - उम्मीदवार का इस बात की 
9 . आवेदन -पत्र दर से प्रस्तत किए जाने पर दरी के कारण व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन -पत्र में उल्लिखित 
के रूप में यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आवेदन -प्रपत्र पते पर भेजे गए पत्र आदि , आवश्यक होने पर , उसको बदले हप 
ही अभक तारीख को भेजा गया था । आवंदन -प्रपत्र का भेजा जाना 

पते पर मिल जाया कर । पते में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 
ही स्वत : इस बात का सूचक न होगा कि प्रपत्र पाने वाला परीक्षा 

होने पर आयाग को उसकी सूचना , उपर्यक्त पैरा 13 में 
में बैठने का पात्र हो गया हो । 

उल्लिखित ब्यार के साथ यथाशीघ्र दी जानी चाहिए । यद्यपि 
10 . यदि परीक्षा से संबद्ध आवेदन -पत्रों के पहंच जाने की आयोग एसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा -पूरा प्रयत्न करता 
आखिरी तारीख से एक महीने के भीतर उम्मीदवार को अपने 

है किन्तु इस विषय में वह कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं 
आवेदन -पत्र की पावती न मिले तो उस पावती प्राप्त करने के लिए 

करता । 
आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए । 
11 . इस परीक्षा के प्रत्येक उम्मीदवार कां उसके आवेदन - पत्र 

सम्बन्ध II 
के परिणाम की सूचना यथाशीघ्र द दी जाएगी । किन्तु यह नहीं 
कहा जा सकता कि परिणाम कब सूचित किया जाएगा । यदि 

संघ लोक मदा आयोग 
परीक्षा के आरम्भ होने की तारीख से एक महीने पहले तक उम्मीदवार उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणका 
को अपने आवेदन -पत्र के परिणाम के बार में संघ लोक सेवा 
आयोग से कोद रायना न मिले ता परिणाम की जानकारी के लिए 

क . वस्तुपरक परीक्षण 
उसे आयोग से तत्काल संपर्क स्थापित करना चाहिए । यदि 

आप जिस सामान्य ज्ञान की परीक्षा में बैठने वाले हैं , उसको 
उम्मीदवार ने एसा नहीं किया तो वह अपने मामले में विचार किए 

“ वस्तपरक परीक्षण कहा जाता है । इस प्रकार के परीक्षण 
जाने के दावे से वंचित हो जाएगा । 

में आपको उत्तर फलाकर लिखने नहीं होंगे । प्रत्येक प्रश्न 
12 . पिछली पांच परीक्षाओं को नियमावली तथा प्रश्न -पत्रों 

(जिमको आगे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए कई संभाव्य उत्तर 

दिए जाते हैं । उनमें से प्रत्यक के लिए एक उत्तर (जिसका 
से युक्त पुस्तिकाए प्रकाशन नियंत्रक , सिविल लाइन्स , 
दिल्ली - 110054 के यहां बिक्री के लिए मिलती है और उन्ह 

___ आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) आपको चन लेना है । 
उनके यहां से सीधे मेल आईर या नकद भगतान द्वारा प्राप्त किया 

इस विवरणिका का उपदश्य आपको इस परीक्षा के बारे में 
जा सकता ह । केवल नकद भुगतान द्वारा इन्हें ( 1 ) किताब कछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
महल , रिवाली सिनेमा के मामने , इम्पोरिराम बिल्डिग , 

न होने के कारण आपको कोई हानि न हो । 
" सी " ब्लाक , बाबा बड़क मिह मार्ग , नई दिल्ली -110001 , स . परीक्षण का स्वरूप 
( 2 ) बिक्री केन्द्र , उद्योग भवन , नई दिल्ली -110001 तथा 
( 3 ) गवर्नमेन्ट आफ इडिया बक डिपो , 8 , के . एस . राय रोड , 

प्रश्न पत्र "परीक्षण पुस्तिका के रूप में होंगे । इस पुस्तिका 
कलकत्ता - 1 से भी प्राप्त किया जा सकता है । ये पुस्तिकाएं 

म क्रम संख्या 1 , 2 , 3 , - - - - - - - - - - - - - - - - के क्रम से प्रश्नांश 
विभिन्न मफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेटों से 

होगे । हर प्रश्नांश के नीचे ए , बी , मी , -- . -क्रम में संभावित 
भी प्राप्त की जा सकती है । 

प्रत्युत्तर लिखे होंगे । आपका काम प्रयेक प्रश्न के लिए एक 

सही था यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है तो उनसे से सर्वोत्तम 
___ 13 . आवेदन - पत्र से संबद्ध पत्र - व्यवहार : - -- आवेदन - पत्र सं प्रत्युत्तर का बनाव करना होगा । ( अंत में दिए गार नमने के 
संबद्ध सभी पत्र आदि मचिव , संघ लोक सेवा आयोग , धौलपर प्रश्नांश देख लें ) । किमी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिए 


- 


- 
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आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि आप एक 
से अधिक चुन लेते है तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा । 
ग , उत्तर देने की विधि 


उत्तर देने के लिए आपको अलग से एक उत्तर पत्रक परीक्षा 
भवन में दिया जाएगा । आपको अपने उत्तर इस उत्तर पत्रक में 
लिखने होगे । परीक्षण - पस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर 
अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर जांच नहीं पाएंगे । । 

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याए 1 से 200 तक चार 
खंडो में छापी गई है । प्रत्येक प्रश्नांश के सामन ए , बी , सी , 
डी , ई , के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे । परीक्षण पुस्तिका के 
प्रत्येक प्रश्नाश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कान 
सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है । आपको इस प्रत्युत्तर के अक्षर 
को दर्शाने वाले आयत को पेन्सिल से काला बनाकर उसे अंकित 
कर दना है , जैसा कि संलग्न उत्तर पत्रक के नमने पर दिखाया 
गया है । उत्तर पत्रक के आयत को काला बनाने के लिए स्याही 
का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


lica 


cand 


in coce 


to co cd 


a 
3. 


dan cocob con 


पह जरूरी है कि प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी 
किस्म की एच . बी . पंसिल (पसिलें ) ही लाए और उन्हीं का 
प्रयोग कर । 

2 . अगर आपने गलत निशान लगाया हो , तो उसे पूरा 
मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा ६ । इसके लिए 
आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 

3 . उत्तर पत्रक उपयोग करते समय कोई एसी असावधानी 
न हो जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सलवट आदि 
पड़ जाए और वह टेढ़ा हो जाए । 
घ , कछ महत्वपूर्ण नियम : 

1 . आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पह , चना होगा और पहंचते 
ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा । 

2 . परीक्षण शरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण 
में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

3 . परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को 
परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 
____ 4 , परीक्षा समाप्त होने के बाद , परीक्षण - पस्तिका और 
उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को साप द । आपको परीक्षण पुस्तिका 
परीक्षा- भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । इन नियमों 
का उल्लंघन करने पर कड़ा दड दिया जाएगा । 

5 . उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा / परीक्षण का 
नाम , अपना रोल नम्बर , केन्द्र , परीक्षण की तारीख और 
परीक्षण - पस्तिका की कम संख्या स्याही से साफ साफ लिखे । 
उत्तर पत्रक पर आप कहीं भी अपना नाम न लिखें । 

6 . परीक्षण - पस्तिका में दिए गए सभी अनवश आपको 
सामधानी से पढ़ने है । संभव है कि इन अनुदशों का सावधानी 


से पालन न करने से आपके नम्बर कम हो जाएं । अगर उत्तर 
पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध ह , तो उस प्रश्नांश के लिए 
आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए 
अनदशों का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके 
किसी भाग को आरभ या समाप्त करने को कह दें तो उनके 
अनुवाशों का तत्काल पालन कर । 

7 . आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाएं । आपको अपने 
साथ एक एच . बी . पंसिल , एक रबड़ , एक पंसिल शार्पनर 
और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी । आप 
को सलाह दी जाती है कि आप अपने साथ क्लिप बोर्ड या हार्ड 
बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाएं जिस पर कछ भी नहीं लिखा होना 
चाहिए । आपको परीक्षा भवन में कोई कन्या कागज या 
कागज का टकड़ा , पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने है। 
क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । कन्चे काम के लिए आपको 
मांगने पर एक अलग कागप दिया जाएगा । आप कन्या काम 
शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर 
और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने 
उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को पास कर । 
ङ . विशेष अनुदश 

जब आप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते है तब 
निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर पत्रक पर 
अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर द । यह काम पूरा होने के 
बाद निरीक्षक आपको परीक्षण-पुस्तिका देगे जिसके मिलते 
ही आप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई 
है । अन्यथा उसे बदलवा लें । अब यह हो जाए तब आपको 
उत्तर पत्रक के संबद्ध खाने में अपनी परीक्षण - पस्तिका की क्रम 
संख्या लिखनी होगी । जब तक पर्यवेक्षक आपसे परीक्षण - पुस्तिका 
खोलने के लिए न कह तब तक आप उसे न खोलें । 
प . कुछ उपयोगी सुझाव 

यद्यपि इस परीक्षण का उददश्य आपकी गति की अपेक्षा 
शुद्धता को जांचना है , फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने 
समय का , दक्षता से उपयोग करें । संतुलन के साथ आप जितनी 
जल्दी आगे बढ़ सकते ह , बढ़ , पर लापरवाही न हो । अगर 
आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो चिन्ता न करें । आप 
को जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालम पड़ , उन पर समय व्यर्थ न 
कर । दसर प्रश्नों की आर बढ़े और उन कठिन प्रपनों पर पाव 
में विचार करें । 
___ सभी प्रश्नों के अंक समान होगे । सभी प्रश्नों के उत्तर । 
आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर ही 
आपको अंक दिए जाएंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काट 
जाएगे । 
छ , परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बन्द करने को कह , आप 
लिखना बन्द कर दें । 

आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रह जब तक निरीक्षक 
आपके पास आकर आपकी सभी आवश्यक परीक्षण सामग्री न ले 
जाएं और आपकां " हाल छोड़ने की अनुमति न द । आपको 
परीक्षण - पुस्तिका उत्तर तथा व वा कार्य करने के लिए कागज 
पत्रक परीक्षा भवन में बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 

नमूने के प्रश्न 
1 . मार्य वंश के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से 
कौन - सा उत्तरदायी नहीं है ? 

(1) अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे । 


माग IIT ---खण 1 ] भारत का राजपत्र, फरवरी 7, 1981 ( माई 18, 1902 ) 

1815 
( 2 ) अशोक के बाद सामाज्य का विभाजन हुआ । 

( 3) नियत कक्षा -कार्य से राहत बना है । 
( 3) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं ( 4 ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 

4 . सूर्य के सबसे निकट ग्रह है ; 

(1 ) शुक्र 
( 4) अशकोत्तर युग में आर्थिक रिक्तता थी । 

( 2 ) मंगल 
2 . संसदीय स्वरूप की सरकार में 

(3 ) बृहस्पति 
( 1) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 

( 4) बुध 
( 2) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 5 . वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से 
( 3) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

कौन - सा विवरण स्पष्ट करता है ? 

( 1 ) पड़ पौधे जितने अधिक होते है , मिट्टी का क्षरण , 
( 4 ) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 

उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है । 
(5 ) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है । ( 2) पेड़ पधि जितने कम होते है , नदियां उतनी ही गाद से 

भरी होती है जिससे बाढ़ होती है । 
3 . पाठशाला के छात्र के लिए पाट्यत्तर कार्य कलाप का मुख्य 

( 3 ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं , नदियां उतनी ही कम 
प्रयोजन 

गाद से भरी होती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है । 
( 1) विकास की सुविधा प्रदान करना है । 

( 4 ) पेड़ पौधे जितने कम होते है उतनी ही धीमी गति से 

बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है । 
( 2) अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है । 
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Government of West Bengal on repatriation with effect from 
19 - 9 - 1980) after the expiry of Itavo 110m 11 -6 - 1980 to 8 - 9 - 1980 
and joining time. 

Q . L . GROVER , Administrutive Olliver ( E ) 

Central Burcau of Investigation 


SUPREME COURT OF INDIA 

New Delhi, the 2nd January 1981 
No. F .6 /81 -- SCA ( I ) . — The Hon ble the Chief Justice of 
India promoted and appointed Shri R . S . Suri, Oficiating 
Principal Private Secretary to Hon ble Chief Justice of India 
(Permanent Assistant Registrar ) as officiating Deputy Regis 
trar in the Registry of the Supremnc Court of India with offect 
from the forenoon of January 2 , 1981 to January 31 1981 
in the leave vacancy or Shri A . S . V . Raghavan , Officiating 
Deputy Registrar , until further orders . 

MAHESH PRASAD , Dy. Registrar (Admn. ) 


DIRFCTORATE GENERAL , CRP FORCE 

New Delhi-110101, the 15th January 1981 
No. 0 .11-1525 / 80- Estt. — The President is pleased to appoint 
on te-cmployment Lt. Col. S . K . Sahi (Retd ) as Comman 
dant in tho C . R . P . F , until furthor orders . 


2 . Lt. Col. S . K . Sabni took over charge of the post of 
Coinmandant 2 Signal Bn . C . R . P . F ., Hyderabad on the fore 
noun ot 29th December, 1980. 

The 17th January 1981 
No. 0 . 11- 1455 /79 -Estt. - The Director Ocncial CRPF is 
pleased to appoint Dr. Anil Kaushal as Junior Medical Offi 
cer (GDU Udil ) in the CRPF on ad -hoc basis with effect 
from 2 - 1 - 1981 (FN ) for a period of three months or till 
recruitment to the post is made on regular basis , whichever 
is carlier . 

A . K . SURI, Asstt. Dir . (Estt .) 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi, the 29th December 1980 
No . A . 19014 / 4 / 79 -Admn. l. - The President is pleased 10 
permit Shri J . P . Goel, a permanent Section Officer of Central 
Secretariat Scrviccs cade and officiating iti Grade I of Central 
Secretariat Scrvices as Under Secrotary in the office of Union 
Public Service Commission , to retire from Government Ser 
vice after attaining the age of supcrannuation with eflect front 
the afternoon of 30th November , 1980 . 

The 31st December 1980 
No . A . P / 1022 -Admn.l. - - The President is pleased to permit 
Shri S . P . Mehra , e permanent P . A . (Grade c of CSSS ) and 
Officiating in the Selection Gd for C Stenographer who was 
appointed as Sr . P . A . (Grade B of CSSS ) on ad -hoc basis in 
the office of Union Public Service Commission to retire from 
Government Service , after attaining the age of superannua 
tion we.f. 31- 12 - 1980 ( AN ) . 

Shri S . P . Mehra hoy , however, been re - cmployed to thc 
Selection Gd for Gd Stenographer in the office of Union 
Public Service Commission for a period of Ten months with 
effect from 1 - 1 - 1981 beyond superannuation with the concur 
rence of the Ministry of Homc Affairs , DOP & ARs vidc their 
letter No. 17 / 6 / 80 -CS . II dated 17 - 12 -1980. 

The 5th January 1981 
No, A - 32013/3 / 80 -Admn. I- The President is pleased to appoint 
the following officers in tho office of the Union Public Ser ." 
vice Commission , to officiato as Under Secretaries , on ad- hoc 
basis in Grade I of the CentralSecretariat Service, for the Doriods 
shown against each : 
Sl.No. Name of officer 

Period . 
1. Shri M . S . Chlabra 

From 26 - 9 - 80 to 1 - 10 - 80 

and from 3 - 10 -80 to 

28 -11-80 
2 . Shri M . P . Jain . 

From 28- 10 - 30 10 
27 -12 - 80 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi- 19 , the December 1980 
No. 1.- 38013131 / 12 / 80 - Pers . - - On transfer fron Ranchi 
Shri S . N . P . Sınha assumed thc charge of the post of Asstt. 
Comdt, CISF Unit, F . P . P . Faraka w . c .f. the forenoon of 
12th November , 1981) 

Sd . ILLEGIBLE 
Director General 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

New Delhi, the 14th January 1981 
No . 11 / 42 / 79 - Ad, 1. On his rcpatriation to the Govern 
ment of Uttar Pradçsh , Shri Hari Om Kumar Lavenia , an 
ubicer belonging to the Government of Uttar Pradesh , relin 
quished the charge of the post of the Deputy Director of Gen 
Sus Operations in the ofice of the Director of Coosus Opera 
tions, Uttar Pradesh at Lucknow on the afternoon ot the 9th 
December, 1980. 


- 


- - 


- 


S. BALACHANDRAN 

Deputy Secretary ( Admn.) 
Union Public Servico Commission 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 13th January 1981 
No. D9 RCT 23. - The Central Vigilance Commissioner 
hereby appoints Shri S . R . Arya , JAS (UT- 1966 ) us Commis 
sioner for Departmental inquiries in the Central Vigilance 
Commission in an officiating capacity with effect from the 
forenoon of 1st January , 1981 until further orders . 

K . L . MALHOTRA , Under Secy . 
for Centrul Vigilance Commissioner 


No. 11 /116 / 79 - Ad .I. - The President is pleased to appoint 
Shri J . C . Seth , an Ofliccr belonging to the Government of 
Uttar Pradesh , as Deputy Director of Census Operations in 
the Ollice of the Director of Consus Operations , Uttar l ia 
desh , Luknow , by transfer on deputation, on ad -hoc basis , for 
at period of one year, with effect from the forenoon of the 
13th December , 1980 , or till the post is ſulod on regular basis, 
Hhichever period is shorter, 

2 . The headquarters of Shri Seth will be ut Kanpur . 
No. 11 / 9 /80 -Ad.I.. The President is pleased to appoint 
shu Loknath Chatterjee , an officer belonging to the West 
Bengal Civil Service , as Assistant Director of Census Opera 
tions in the olfice of the Director of Census Operations , West 
Bengal, Calcutta , by transfer on deputation , on ad -hoc basis, 
foi i period of ong year , with effect from the forcnoon of 
the 1st December, 1980, or till the post is filled on regular 
husis , whichever period is shorter . 

2 . The headquarters of Shri Chatterjee will be at Calcutta , 

No. 11 / 11 / 80 - Ad. I. - The President is picused to appoint 
Shi K . Biswas , an officer belonging to the West Bengal Civil 
Survico , as Deputy Director of Census Operations, in the office 
of the Director of Census Operations, West Bengal, Calcutta , 
In tansfer on deputation with effect from the forenoon of 
the 19th December, 1980 until further orders . 

2. The headquarters of Shri Biswas will be at Berhampur. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
DEPARTMENT OF PERSONNEL & A . R . 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 17th January 1981 
No. A - 6 /74 / AD . V . - Tho Services of Shri A . D . Mukherjce, 
IPS ( 1956 -West Bengal) were placed at the disposal of tho 
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The 15th January 1981 
No. 11 / 34 /79 - Ad . I - The President is pleased to extend the period of ad -hoc appointment of the under-mentioned office 
Superintendents as Assistant Director of Census Operations in the office of the Director of Census Operations as mentioned 
against them , on the existing terms and conditions , upto the 28th February , 1981 or till the posts are filled on a regular basis , 
whichever is earlier 


Office of the DCO 


Previous Reference No. & Dato 


Sl. No. Name of the officer 
I 

2 


3 


S / Shri 
1. S.B . Veerahhadra Rao 
2. M .R . Dahri . 


. 
. 


. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. Arunachal Pradesh 

Madhya Pradesh 
. Jammu & Kashmir 


3. A . S . Asghar 


. 


. 


. 


RG s Notification No . 11 / 50/ 79 

Ad. I dated 26 - 9 - 1979 . 
RG s Notification No . 11/ 55 / 79 

Ad . I dated 11- 10 - 1979 . 
RG s Notification No. 11 /58 / 79 -Ad. I 

dated 19 - 9 - 1979 . 
RG s Notification No. 11/51 /79- Ad . I 
dated 19 - 11 - 1979 , 
RG s Notification No. 11/34/79- Ad . I 
dated 11 - 9 - 1979 . 


4. P .D . Pradhan 


, 


. 


. 


. 


. 


. 


. Manipur 
. Rajasthan 


5 . R . C . Chandnani . 


. 


. 


. 


. 


. 


2. The headquarters of S /Shri Rao , Dahri, Asghar, pradhan and chandnani will be at Shillong , Bhopal , Srinagar, Imphal and 
Jaipur respectively . 

P . PADMANABH 
Registrar General, India 


MINISTRY OF WORKS AND HOUSING 

DIRECTOR OF PRINTING 
New Delhi, the 14th January, 1981 


OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT 

COMMERCE WORKS & MISC . 

New Delhi, the 14th January 1981 
No. Admn. ) / 204 , -- The following Audit Officers of this 
organisation are appointed in a substantive permanent capa 
city with effect from the dates given against each : 


No. 18 /4 / 77 - A - II The Director of Printing is pleased to 
appoint the following officers in substantive capacity in the 
grado of Assistant Manager (Technical) with effect from the dato 
shown against each : 


Sl. No. 


Name 


Dute of confirmation 


S .No. Name of Officer 


Date of appoint 
ment in substan 
tive capacity . 


S /Shri 
1. Shri B . N . Mukherjee - 1-3- 1980 
2 . Shri Narankur Singh - 1- 10 - 1980 . 


T 


- 


- 


- -- 


- 


- - - 


- 


3 


M . S . SARNA 
Director of Audit 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL . 

WEST BENGAL 


S / Shri 
1 . P . K . Dhar . . 
2 . V . R . Sampath . 
3 , J. S . Virdi 
4. S . Jayaraman 
5 . V . Sivaramakrishnan 
6 . V . Narasimhan 
7 . T .S . Venkataraman . 
8 . T .K . Narayanan 
9 . K . Gopalakrishnan 
10 . T . Ramadoss , 
11 . A . K . Sen 
12 . Y . Viswanathan . 
13 , R . Kunjithapatham 
14 . A . Radhakrishnan . 
15 , KL. Gupta 
16 . D . K . Bose , 
17 , P . K . Roy 
18 . H . A . Yadav , 
19 . E . R . Gadhar . 
20 . V . J . Kishorc . 
21. Rattan Lal Chobc 
22 . K . V . Prabhakaran , 
23. C . A . Mathew 
24 . D . D , Saxena 
25. S . K . Bardhan . 
26 . P .K . Subramanian 


16 -1- 1968 
4 - 11 - 1968 

1 - 3 - 1969 
25- 9 - 1969 
8 - 1 - 1971 
8 - 1 - 1971 
24 - 2 - 1971 
7 - 7 - 1971 

7 - 7 - 1971 
14 - 7 - 1971 

4 - 8 - 1971 
15 - 12 - 1971 
23 - 1 - 1972 
18 -6 - 1972 
18 -6 - 1972 
10 - 8 - 1972 
17 -8 - 1972 
1 -5 - 1975 
1 - 5 - 1975 
1 -5 - 1975 

1 - 5 - 1975 
10 - 10 - 1975 
19 -4 - 1976 
17 - 3 - 1977 
17 - 3 - 1977 
20 - 7 - 1977 


Calcutta , the 9th January 1981 
No. Admn- 1 / 1038 -XVII / 273 , - - The Accountant General- I, 
West Bengal has been pleased to eppoint on ad -hoc and provi 
sional basis Sri Nirmal Kr Hukerjce- I permanent Section 
Othcer to offifficiate an Accounts Officer in temporary and offi 
ciuting capacity with effect from 24- 12 - 80 ( F . N . ) OT the date 
on which he actually takes over hereafter as Accounts Officer 
in the Office of th¢ A . G .II, West Bengal until further orders. 


The Accountant General- I, West Bengal has also been 
pleased to grant Sri Deh Dutta Bone , permanent Section Officer 
on deputation to the Office of the Botanical Survey of India , 
Sihnur, Howsah , proforma promotion ns Accounts Officer on 
ad - hoc and provisional basis in the scale of Rs. 840 - 1200 / - in 
temporary and officiating capacity with effect th date on 

hich his immediate junior viz Sri Nirmal Ki Mukherjee - I 
tukes over charge as Accounts Officer in the Office of the 
A .G . II, West Bengal and until further orders . All the condi 
tione precedent to the grant of promotion hinder the Next 
Below Rules " stand fulfilled in this case and the Accountant 
Generul- I, has been pleused to declare thr port held by Sri 
Role on deputation to be outgirlo the ordinary line of service 
unrer the second proviso to F . R . 30 ( 1 ) . 


M . M . JOSH ) , 
Deputy Director (Admn. ) 


T h11 be clearly understood that the aforesaid promotions 
in thin cadre of Accounts Officer are purely provisional during 
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the peading of the Rule in Calcutta High court caso and will 
be subject to the final decision of the court case filed against 
the Union of India and others under C . R ., case No. 14818 ( N ) 
of 1979 . 

No. Admn. I / 1038 -XVI / 285. -- The Accountant General. I, 
West Bengal has been pleased to appoint on ad -hoc and pro 
visional basis Shri Ramendra Kumar Sen Sarma, permanent 
Section Officer to officiate as Accounts Officer in temporary 
and officiating capacity w . e.f. the forenoon of 1 - 1 -1981 or 
from the date on which he actually takes over charge as 
Accounts Officer in this office whichever is later until further 
orders. It should be clearly understood that the aforesaid 
promotion in the cadre of Accounts Officer is purely provisio 
nal during the pendency of the Rule in Calcutta High Court 
case and will be subject to the final decision of the court case 
filed against the Union of India and others under C . R . Case 
No . 14818 (N ) of 1979 . 

SUDHA RAJAGOPALAN 
Sr. Dy. Accountant General, ( Admn .) 


(DEPARTMENT OF TEXTILES ) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR 

HANDLOOMS 
New Delhi, thc 31st December 1980 
No. A - 12023 ( i) / 5 / 80 -Admn. LI ( A ) , — The President is pleas 
ed to appoint with effect from the forenoon of the 21st July , 
1980 and until further orders Shri Sarihar Pandey, as Assig 
tant Director Grade- I (Weaving ) in the Weavers Service 
Centre, Varanasi, 


No. 12025 (i ) / 5 / 80 -Admn. II ( A ) . — The President is pleased 
to appoint with effect from the forenoon of the 5th August . 
1980 and until further orders Shri Murugega Mudali 
Kanagarathinam Pulaniswamy, as Assistant Director Grade- I 
(Weaving ) in the Woavers Service Centre, Bhagalpur. 


P . SHANKAR 
*** Joint Development Commissioner for Handlooms 


OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

KERALA 
Trivandrum , the 14th January 1981 
No. Estt / Entt / VI/ 10 - 3 , - Shri K . Gopalakrishnan Nair , 
Accounts Officer of the Ofico of the Accountant General, 
Kerala , retired from service on superannuation on the A . N . 
of 31st December 1980 . 

Sd . / - ILLIGIBLE 
Accountant Gencital 


MNISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ) 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Delhi-110011, the 15th January 1981 
No. A -19018 / 188 /75-Admn. ( G ) , -- The President le pleased 
to appoint Shri R . N . Sarma, Asstt. Director (Gr. I, Chemi 
cal) , Small Industries Service Institute , Bangalore as Deputy 
Director (Chemical ) at Small Industries Servicc Institute , 
Bangalore with effect from the forenoon of 1st January , 1981 
until further orders . 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 


New Delhi-110022 , the 14th January 1981 


No. AN /I / 1791/ 5 /Vol.l. - Consequent on the expiry of tho 
notice of three months given by him under the provisions of 
Rule 56 ( k.) FR , and having been permitted by the compe 
tent authority to retire from service voluntarily , Shri S. Sanka 
ran , IDAS , Assistant Controller General of Defence Accounts , 
hlas becn transferred to pension establishment and struck off 
the strength of the Department from the afternoon of 29th 
November 1980 . 


No. A - 19018 / 511 / 80 - Admn (G ) . -- The Development Com 
missioner , Small Scalo Industries , is pleased to appoint Shri 
U . S . Pipal, a permanent Small Industry Promotion Officer 
( Economic Investigation & Statistics ) , Small Industries Service 
Institute , New Delhi as Assistant Director (Gr. IT ) (Economic 
Investigation /Data Bank ) on ad - hoc basis at Small Industries 
Service Institute , Allahabad with effect from the forcnoon of 
29th November , 1980 until further orders , 


The 16th January 1981 


No. AN / I / 1845 / 5 /Vol. I. - -Conscquent on the expiry of 
notice of three months given by him under the provisions of 
Rule 56 ( k ) F . R ., and having been perinitted by the compe 
tent authority to retire from service voluntarily , Shri S . 
KANAKAŞABESA IYER , IDAS, Assistant Controller of De 
fence Accounts has been transferred to the pension establish 
ment and struck off the strength of the Department with effect 
from the forenoon of 1st November 1980 . 

C . V . NAGENDRA 
Addl. Controller General of Defence Accounts (AN ) 


No. A . 19018 ( 138 ) 74 - Admo. (G ) . – The President is pleased 
to appoint Shri P , B . Bardhan , Angistant Director (Gr. IT ) 
( Pconomic Investigation ) in Small Industries Service Institute , 
Guttack as Assistant Director (Gr.1 ) (Economic Investigation / 
Production Index ) on ad - hoc basis at Small Industries Service 
Institute , Ranchi, with effect from the forenoon of 10 - 12 - 1980 
until further Orders. 

M . P . GUPTA 
Deputy Director (Admn. ) 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi, the 13th January 1981 
IMPORT AND TXPORT TRADE CONTROL 

ESTABLISHMENT 


DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

( Administration Section A -6 ) 

Now Delhi, the 9th December 1980 
No, A - 17011 / 30 / 72 -4 .6. – The President has been pleased 
to appoint Shri P . K . Mishra , Inspecting Officer ( Engg. ) at 
Baroda under the Director of Inspection , Bombay to officiate 
as Deputy Director of Inspection ( Engg . ) (Grade II of HIS ) 
(Groun A ) in the Office of Director of Inspection , Madras 
on ad -hoc basis with effect from the foredoon of 15- 12 - 1980 . 

2 . Shri P , K , Mishra , relinquished charge of the nost of 
Inspecting Officer ( Engg . ) at Baroda on 10 - 12 - 1980 ( AN ) and 
issuined charge of post of Dy. Director of Inspection (Fnac . ) 
in the Office of Director of Inspection , Madras from the fore 
noon of 1 .5- 12- 1980 . 


No . 6 / 1120 / 76 -Admn. ( G ) / 403. - On attaining the age of 
superannuation Shri A . C . Gupta , a permanent Grado IV 
Officer of CSS working as Controller of Imports and Exports 
in this Office , has been permitted to retire from Government 
service on the afternoon of the 31st December , 1980 , 

J. P . SHARMA 
Dy. Chlof Controller of Imports and Exports 

for Chief Controller of Imports and Exports 


M . G . MENON 
Deputy Director (Administration ) 
for Director General of Supplies and Disposals 
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MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING 
New Delhi- 1, the 14th Tanuary 1981 

FILMS DIVISION 
No . 1 - 1 / 42 ( 34 ) . - The President is pleased to appoint Shii 

Bombay-400 026 , the 7th January 1981 
M , Siinivasan , permanent Director (Grade 1 of the Indian 
supply Service ) and officiating Deputy Director General, 

No, A - 12026 / 9 / 80 -Fst .- - The Chief Producer , Films Di 
yupcr-timc scale post in the Indian Supply Service , substantive 

vision . heicby appoints Shri H . G . Bhindarkar , Permanent 
ly to the permançnt post of Deputy Director General, supe) - 

Superintendent to officiate as Assistant Administrative Officer, 
time scale post in the Indian Supply Service in the Directorate 

in the Filats Division , Bombay on uu -hoc basis with effect 
General of Supplies & Disposals , New Delhi, with effect 

from the forenoon of 24th December , 1980 until further 
from 1- 5- 1979 . 

Orders . 

S . N . SINGH 
P . D . SETH 

Asstt. Administrative Officer 
Deputy Director (Administration ) 

for Chlef Producer 


ISPAT AUR KHAN MANTRAI AYA 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta- 16 , the 12th January 1981 
No. 177BA / 190120 ( 3 -AKB ) /64 -79 / 198 . - Dr. A , K . 
Bhadia , Assistant Chemist, Gcologica } Survey of Triclia has 
beçn released on resignation wef 7 - 10 -80 ( AN ) . 

V . S . KRISHNASWAMY 

Director General 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 14th January 1981 
No. 1 . 32014 / 1 / 80 -SE.- _ The Director General of Health 
Services is pleased to appoint Shri Sarwal Dass in the post 
of Assistant Depot Manager , Government Medical Store 
Depot, Karnal on an ad lioc basja with effect froin the fore 
noon on 5th November , 1980 and until further orciers, 

SHIV DAYAL 
Dy. Dir, Admn . ( Store ) 


INDIAN BUREAU OF MINES 

Nagpur, the 16th January 1981 
No . A - 19012 (132 ) / 80 - Fstt. A . - On the recommandation 
of the Departmental Promotion Committee , Shri P . D . 
Gangane, Omciating Assistant Research Officer ( Ole - Dres 
sing ) on nd -hoc basis is promoted to officiate as Assistant 
Research Oficer ( Oie -Dressing ) on regular basis with cffcct 
from 18 - 12 -80 ( Afternoon ) until further orders. 


New Delhi, the 15th January 1981 
No. A .3101373 /78 ( CLTRI) / Admn.1. - The President is 
pleased to appoint Dr. S . Balakrishnan to the post of Assis 
tant Director (Biochemistry ) at the Central Leprosy Tcach 
ing and Rescarch Institute , Chinylcput, in a substantive capa 
citv with effect from the 11th July , 1978 . 

S . L . KUTHTALA 
Dy. Dir . Admn. ( O & M ) 


No. 1 - 19012 ( 137 ) / 80 -Estt. A . - - On the recommendation 
of the Departmental Promotion Committce , Shri N . D . 
Mashram , Officinting Senior Technical Assistant ( Statistics ) 
is promoted to officiatc as Mineral Officer ( Statistics ) with 
effcct from 16 - 12 - 80 ( Afternoon ) until further orders . 

S V . ALI 

Head of Office 
Indian Burcau of Mines 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 

Bombay -400 001, the 9th January 1981 
No. DPS / 21 / 1 ( 21 / 78 -Est./ 558 . - -Further to this Directo 
patc notitication of even number dated September 18 , 80 the 
Director , Directorate of Purchase & Stores , Department of 
Atomic Energy appoints Shri T . V . Ramaswamy, i perma 
nent Purchase Assistant as officiating Assistant Purchase 
Officer in an adhoc busis in the scale of pay of Rs. 650 - 30 
740 -35 -810 -EB -35 -880 -40 - 1000 -EB -40 -1200 from October , 1 , 
1980 ( FN ) to December 8 , 1980 ( FN ) and in a regular 
capacity with effect from December , 8 , 1980 ( FN ) in the 
me Directorate until further orders . 

R . P . DE SOUZA 
Asstt. Personnel Officer 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi, the 12th January 1981 
No. 9 / 10 / 78 -SI . - Director General, All India Radio . 
hereby appoints Shri D . P . Kashyap Senior Grace Stenogra 
pher working in the News Service Division of All India 
Radio to officiate as Reporter (Monitoring ) in N . S .D ., AIR , 
New Delhi on purely temporary and ad -hoc basis with effect 
from 1 - 12 - 80 


S . V . SESHADRI 
Dy. Dir . of Administration 

for Director General 


( ATOMIC MINERAIS DIVISION ) 

Hyderabad -500016 , the 15th January 1981 
No, AMD - 1 / 26 /80-Reçti . - Director , Atomic Minierals 
Division , Department of Atomic Energy hereby appints Shri 
Pran Nath Bangroo El Scientific Officer /Engineer Grade 
SB in the Atomic Minerals Division in a temporary capacity 
with cílect from forenoon of January 12 , 1981 until further 
orders. 

M . S . RAO 
Sr. Administraíve & 

Accounts Officer 


New Delhi- 1, the 16th January 1981 
No. 4 ( 75 ) / 80 - ST. - The Director General, All India Radio , 
hereby appoints Kum . S . Usha, as Programme Executive , 
All India Radio , Bangalore in a temporary capacity with 
effect from 29 - 12 - 80 and until further orders . 


No . 4 ( 83 ) /80 -SI. — The Director General , All India Radio , 
hereby appoints Shri G . D . Thorat, Producer , All India 
Radio . Nagpur as Programme Executive, All India Radio , 
Nagpur in a temporary capacity with effect from 11- 12 -80 
and until further orders . 

H . C . JAYAL 
Dy. Dir, of Admon . 

for Director General 
23 - 446G ] /80 


TIEAVY WATER PROJECTS 

Bombay-400 008 , the 13th January 1981 
No . 05000 /R1 /OP / 226 , - -Officer on Special Duty, Heavy 
Water Projects , appoints Shri Pandayathil Padmanabhan 
Tambiar, i permanent Upper Division Clerk of Bhabba 
Atomic Research Centre and officiating Assistant Accountant 
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ject of BARC at Tarnpur on pronation as accounts Ollicer 


in Heavy Water Projects ( Central Office ) to officiate an 
Assistant Accounts Officer , in the same office , in a temporary 
capacity . on adhoc basis from the forenoon of December 5 . 
1980 until further orders vice Smt. M . M . Karnik , Assistant 
Accounts Officer, transferred to PREFRE Expansion Pro 


R . C . KOTTANKAR , 
Administrative Officer 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 
INDJA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

New Delhi- 3, the 13th January 1981 
No. A , 38019/1 / 8 ,1 — The undermentined officers of India Meteorolgoical Dopartment retired from the Government service on the 
datos mentioned against their names on attaining the age of superannuation : 


S . No. Namo 


Designation 


Date on which 

retired 


1 2 

S /Shri 
1 . K . V . Rao 
2 . P . K . Bhattacharya 


• Dy Director General of Meteorology (Dynamic -Metoorology ). 
· Meteorologist Gradc I 


30 - 11- 1980 
30 - 11 - 1980 


No, A , 38019 / 1 / E .L - The undermentioned omncers of India Meteorological Department retired from the Government service 
on the dates mentioned against their names on attaining the age of superannuaion : 


S . No. 


Name 


Designation 


Date on which 
officer retired 


2 


S / Shri 
1 , S . Jayaraman . 
2 . C .G . Balasubramanyan 
3 , K . L. Basu 
4 . N , Shankaranarayanan 
5 . N . D . Patil 
6 . A . N , Rao , . 
7 K .L . Sharda . 
8 . C . S . Sarker 
9 . $. U . Shankar Rao 
10 . V . Veeraraghavan 


· Metoprologist Gr. I 

Do . 
Assistant Meteorologist 

Do. 
Do. 
Do. 
Do. 


30 - 9 - 1980 
30 - 9 - 1980 
30 - 9 - 1980 
30 - 9 - 1980 
30 - 9 - 1980 
30 - 9 - 1980 
31 - 10 - 1980 
30 - 11 - 1980 
30 - 11 - 1980 
30 - 11- 1980 


Do . 


Do. 
Do . 


K . MUKHERIFE 

Metcorologist 
for Director General of Meteorology 


further period , beyond 30 - 4 - 80 and upto 31- 1 - 1981 or till the 
regular appointment to tbe grede is made, whichever is 
earlier . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 8th Janunry 1981 
No . A . 19011 / 74 / 80 - E . I - On attaining the age of super 
annuation , Shri S . K . Behal, Deputy Director / Controller of 
Aeronautical Inspection in the Civil Aviation Department, 
relinquished charge of his duties on the afternoon of 31st 
December, 1980 . 


The 12th January 1981 
No. A . 32014 / 2 / 79 -EW ( FI ) , - o continuation of this office 
Notification No. A . 32014 / 2 / 79-EW , dated the 26th February , 
1980 , the Director General of Civil Aviation is ple :xed to 
sanction the continuance of ad -hoc appointment of Shri 
Sandeep Kalra , to the post of Assistant Project Oflicer in the 
Civil Aviation Department from the pericul from 1 - 9 - 80 to 
10 - 10 -80 . 

S . GUPTA 
Dy . Dir. of Admo . 


The 9th January 1981 
No. A . 32013 / 8 / 76 - 7 .1. - - The President is pleased to conti 
nue the ad -hoc appointment of Shri B . Hajra , to the post of 
Regional Director, Calcutta Region , Calcutta Airport, for a 


New Delhi, the 16th January 1981 
No. A . 32014 /2 /80 -EC - - The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following thrce Communication 
Assistants to the grade of Assistant Communication Officer on ad -hoc basis with effect from the date indicated against each 
and to post them to the station indicatod against cach : 


S . No . 


Name 


Present station of posting 


Station to which posted 


Date of taking over 

charge 


. 


1 2 
1 . Shri L . S . Govila , . 
2. Shri A .K . Mukherjee . 

Shri S . K . Pal . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. A . C .S ., Palam 
. A .C.S ., Calcutta 
. A . C . S ., Mohanbari 


A . C . S ., Safdarjung 
A . C .S ., Calcutta 
A . C .S., Mohanbari 


4 - 12 -80 (FN ) 
25- 11- 80 (FN ) 
3 - 12 -80 ( FN ) 


1 


- 


- - - 


- 


- 
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No . A , 38013 / 1 / 80 -EC - The undermentioned three officers of the Aeronautical Communication Organisation relinquished 
charge of their ollice on the date indicated against each on retirement on attaining the age of superannuation : 


S . No. Name & Designation 


Station 


Date of retirement 


S / Shri 
1 . T . N . Roy Chowdhury Asstt. Comm . Officer . 
2 B . K . Roy , Asstt. Comm . Officer . . 
3 . Shri B . Chowdhury , Asstt. Tech , Officer 


ACS, Calcutta 

Do. 
Do. 


30 - 11 - 80 (AN ) 
30 - 11 -80 (AN ) 
30 - 11 - 80 (AN ) 


Assisttant Director 


of 


R . N . DAS 
Adminisration 


OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCKE 

AND CUSTOMS 

Bombay, the 12th January 1981 
F . No, 11/ 3E -6 /80 — The following ortlinary Grace and Selec 
tion Grade Inspectors have on their promotion assumed churgo 
us officiating Supcrintendents of Central Excisc Group B in 
the Collectorate of Central Excisc , Bombay -ll with effect 
from the dates shown against their names : 


F .No. II/3E -6 / 80 – - The following Group B Gazetted Officers 
(Superintendent Administrative Officers /Assistant Chief 
Accounts Oficer) in the Collectorate of Central Excise , Bombay 
Il have rotired on surcrannuation in the afternoon of the dates 
shown against their names : 


S .No. 


Name & Designation 


Datc of Retirement 


S / Shri 
1 . GT. Tillu , Administrative Officer 31-08 -1980 A . N . 
2 . V . N , Kode, Administrative Officer 30 - 11- 1980 A . N . 
3 . V . V . Gogate , Assistant Accounts Officer 31- 12 - 1980 A . N . 
1. N . S . Munishwar, Superintendent 31- 12 -1980 A . N . 


. 


V .K , GUPTA 
Collector of Central Excisc , Bombay- 1} 


- 


- 


- 


- 


Nagpur , the 18th December 1980 


No, 17 /80 , - Conscquent upon his promotion at Superin 
tcndcnt, Central Excise , Group B , Shii D . T . Deshmukh lately 
posted as luspector (S .G . Central Exciso , Hqrs . Office , Nag 
pur has assumed charge of the Office of the Superintendent , 
Central Excise , Group B in Hors . Olice , Nagpur in the 
forenoon of the 2416 November , 1980 . 


SI.No. Name 

Date of assumption 

of charge 
- - - - - - - - 

S / Shri 
1 . R . R . Mahant 

31 - 10 - 1980 A . N . 
2 . D . S . Pradhan 

: 08- 12 - 1980 F .N . 
3 . M .W . Ranshoor 

10 - 10 - 1980 F . N . 
4 . P. G , Karanjekar 

21- 11 - 1980 F . N 
5 . V . G . Gore . 

27 - 11 - 1980 F . N . 
6 . Shri B . R . Totlani 

24 - 11 - 1980 FN . 
7 , P . K . Athawale 

24- 11 - 1980 F . N . 
8 . N . M , Patankar 

01-12 - 1980 F . N . 
9 . B .R . Klopkar 

29 - 11- 1980 F . N , 
10 . A . M , Pandit . 

21- 11 -1980 A . N . 
11 . M . T . Malkani 

29 - 11 - 1980 F . N . 
12 . A . P . Gobale 

26 - 11- 1980 F . N . 
13 . L .N , Rochalani . 

21-11- 1980 A . N . 
14 . P .K . Zachariah . 

25- 11 - 1980 F , N . 
15 . V . V , Sawant . . . 

28 - 11 - 1980 F . N . 
16 . M .S . Sadavarthe . 

27 - 11- 1980 FN , 
17 . Shri Sayyed Abbus Ali Bijapuri 27 - 11 - 1980 F . N . 
18 . M . L . Kondekar . 

24 - 11 - 1980 A . N . 
19 . M . B . Swarnkur , 

25-11 -1980 F . N . 
20 S . A , Khandekar , 

31 - 12 - 1980 F . N . 
21. M .B , Torvi 

25 - 11 -1980 F . N 
22 . N . P . Tam :kuwala 

: 21- 11 - 1980 F . N . 
23 , M . K . Deonally . 

24 -11- 1980 F , N , 
24 , D . B , Runde , 

. , 05-01 - 1981 F . N . 
25 , S . S . Pathak . . 

25 - 11 - 1980 FN . 
- - - - - - - - - - -- - - - - 

F .No . I[/3E -6 /80 — The following office Superintendents 
have on their promotion assumed charge as officiating Adminis 
trative ofllcer , Group B in the Collectorate of Central Excise . 
Bombay -1 ( with effect from the dates shown against their names : 


The 2nd January 1981 
No. 18 /80 , - Shi W . R . Tare, Assistant Collector , Cco 
tial Excisc , Division - l , Nagpur of this Collectoratc having 
attained the ige of superannuation has retired from Gover17 
ment service in the afternoon of the 31st October, 1980 . 


No . 19 /80 . Consequent upon formation of new Cential 
Excise Division , Chandrapur in his Collectorate , Shri J. T . 
Dongre , Assistant Collector of Central Excise , Division - il , 
Nagpur bas assumed additional charge of the Office of the 
Assistant Collector , Central Excisc Division , Chandrapur 
prcyently functioning from Nagpui in the forenoon of the 
24th November , 1980. 


No . 20 /80 . - - Consequent upon his posting as Superinten 
dent, Central Excise , Group A in this Collectoratc vidc 
Government of India , Ministry of Finance ( Department of 
Revenue ) , New Delhi s Order No . 151 /80 , dated 15 - 10 - 1980 , 
Shri Harjinder Singh a probationer of Indian Customs and 
Central Excise Sei vice his assumed charge of the Office of 
the Superintendent ( Technical) , Group A in Central Ex 
cise , Division - l, Nagpur in the ſteinoon of the 10th Novem 
ber, 1980 . 


S .No. Name 


Date of assumption 
of Charge 


S / Shri 
1. N .R . Muzumdur 
2 . G . S , Waigunkar 
3 . D . L . Marathe . 
4 . Y . B Walame 
S , M , B . Sane . 
- - - - - - - - 


29 - 11 - 1980 F . N . 
, 28 - 11 - 1980 F . N . 

26 - 11- 1980 F . N . 

26 -11 - 1980 F . N . 
. 25 - 11 - 1980 F . N . 


N . 21 /80), Consequent upon his posting as Assistant 
Collector, Central Excise in this Collectorate vide Govern 
ment of India , Ministry of Finance (Department of Re 
venue ) , New Delhi s Order No. 153 /80 dated 1 - 11 - 1980 
issued under their letter F . No . A . 22012 / 8 / 80 - Ad . II , dated 
1 - 11 - 1980 , Shri Vincet kumar, lately posted 29 Superinten 
dent of Cential Excise , Group A in Central Excise Collec 
torate , huppui has assume charge of the office of the Assis 
tant Collector ( Preventive ) / ( Technical ) / ( Audit ) and 
( Valuation ) , Central Excise Hqrs . Offlcc , Nagpur in the fore 
noon of the 4th December , 1980. 


. 


. 


. 
- 
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M 
No . 22 / 80 . - Conscquent upon his transfer , Shri R . J . Excisc , Range - V , Nagpur in the forenoon of the 5th Janu 
Boley lately posted as Assistant Collector (Proventive ) / 

ary, 1981. 
( Technical ) / ( Audit ) and ( Valuation ) , Central Excise Hais . 
Office , Nagpur has assumed charge ot the office or the Assis 

The 15th January 1981 
tant Collector , Central Excise , Division - t, Nagpur in the No . 16 / 80 . - Consequent upon his promotion as Admiuis 
afternoon of 31st October, 1980 ne Shri W . R . Tare retired , 

trative Officer Assistant Chicf Accounts Officer /Examiner of 

Accounts etc , Central Excise , Group B , Shri V . Y . Deshkar , 
The 14th Januiry 1981 

lately posted as Office Superintendent , Central Fxcise , Hqis . 

Omice, Nagpur hus assumed charge of the office of the Ad 
No. 1 / 1981. - Consequent upon his promotion as Superin 

ministiqlive Officer , Central Excise Division , Chandrapur at 
tendeni, Central Exciso , Group B , Shri T . N . Naidu , Ins 

Nagpur in the forenoon of the 1st December, 1980 . 
pector , Central Excise ( S .G .) of this Collectorate has is 

K . SANKARARAMAN , 
suincd charge of tho office of the Superintendent, Central 

Collector 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS 

Kanpur , the 8th January 1981 
No . 1 /81 ---Consequent upon their promotion to the grade of Superintendent of Central Excise Group B in the pay scale of Rs. 
650 - - 30 __ 740 - 35 - 810 - 35 - - 880 _ 40 _ 1000 - E8 – 40 - 1200 , the following Inspectors (Senior Grade ) Central Excise Assumed / 
took over the charge of Superitnendent of Central Excise Group B on tho dates and places mentioned against cach - 


Sl. No. Name 

1 2 


Place of posting 


Date of joining 


3 


. 
. 
. 


. 


. 


. 


. 


S /Sbri 
1. J. N . Verma 
2 . N . K . Malhotra 
3 . H . S . Tandon . . 
4 . Sri Prakasb Srivastava 
S . J. N . Misra 
6 . Mohd . Asif Khan . 
7 . D . D . Jain . . 
8 . Bishan Chaud Kapoor 


. Hqrs . Office , Kanpur 

Hars . Office , Kanpur 
. Sitapur Division 

Hors, Office . Kanpur 
Hars , Office , Kanpur 

Hqrs. Office, Kanpur 
, Sitapur Division 
. Range II Gurshaiganj 

Farrukhabad Division 
. Kappur- Il Division 
. Kanpur- 11 Division 

Aligarh Division 
. M . O . R . Tundla 


18 -6 -80 A . N . 
18-6 - 80 A . N . 
30 -6-80 A .N . 
3 -7-80 F ,N , 
24 -6 - 80 F . N . 
16 - 7- 80 F . N . 
30 - 6 -80 A . N . 
16- 7-80 A . N . 


. 


: 


dula 


. 


9 . Thakur Das Khanduja 
10 Vishnu Narain . . 
11. Mohd . Abdul Wali . 
12 . Harish Chandra Saxona 


. 
. 


. 


21- 6 -80 F . N . 
21 - 6 - 80 A . N 
21-6 - 80 A . N . 
24 - 7 - 80 F . N . 


13 . Ashok Kumar Boso 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Arga Division 
M . O . R . Chhibramau 


. 


30 -6 -30 F . N . 


14. Jagdish Chandra Srivastava . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Farrukhabad Division 
Rauge- I , Gursahaiganj 


14 - 7 - 80 F . N . 


Farrukhabad Division 


J . RAMAKRISHNAN 
Collector Central Excise 


MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING 

Bombay - 1, thc 15th January 1981 
No, 23- TR ( 2 ) / 80 . - The Director General of Shipping hus 
appointed Shri S . K . Sinha de Simulator Technician in the 
L . B . S . Nautical & Engincering College , Bombay on temporary 
basis , with effect from Ist December, 1980 ( Forenoon ), 
until further orders . 

K . S . SIDHU , 
Dy, Director Goneral of Shipping 


toreign service terms under Singaieni Colliories Company 
Limited , Kothagudem Collieries (Andhra Pradesh ), Shri 
K . V . Ruo relinquishod the charge of the post of Assistant 
Engincci , FMU , 2 & 3 , Rebabilitation Reclamation Organi 
sation at MV- 79 , Lachchipeta , Dist -Koraput ( Orissa ) on the 
Afternoon of 20 / 12 / 1980 , 

O , S . GUPTA , 
Chief Mechanical Engineer 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
( DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

( COMPANY LAW BOARD ) 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the multe of thự Companies Act, 1956 , and in the master 

of M / s Binod Steel Limited , Indore 


MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

DEPARTMENT OF REHABILITATION 
OFFICE OF THE CHIEF MECHANICAL ENGINEER 
REHABILITATION RECLAMATION ORGANISATION 

MANA CAMP, RAIPUR 
Mana Camp-492 015 , the 15th January 1981 
No. I F / G /35- 1200, - Consequent upon his sclection for 
the post of Executive Engineer ( Rs . 1100 -50- 1700 ) on usual 


Todore , the 13th January 1981 
No. 933 / Liqn / C /6050 . - Notice is hereby given pursuant 
to section 445 ( 2 ) of the Companies Act, 1956 that M /s . 
Binod Stecl Limited, Indore has been ordered to be wound 
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up by an older dated 25 - 11 - 1980) passed by Hon ble High 
Court of Madhya Pradesh , Beach Tudoic and the Ollicial 
Liquidator Indore has been appointed as the Liquidator of 
the Company . 


the name of M / s . NATYA NIKETAN PRIVATE LIMITED 
hus this day becn sliuck off the Register and the said con 
pany is dissolved . 


Til the matter of the Companies Act, 1956 

Moosu Huji Putrurulu Private Limited . 


and of 


S . K . SAXENA, 
Registrar of Companies , 
Modhya Pradesh , Gwalior . 


Bombay- 2 , the 14th January 1981 


" In the matter of the Companies Act, 1956 und of Mis Gou 

Acruted Wuters Private Limited . 


No. 17462 / 360 ( 5 ). - Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . MOOSA HAJI PATRAWALA PRI 
VATE LIMITED has this day been struck off the Register 
and the said company is dissolved . 

0 . P . JAIN 
Addl. Registrar of Companies, 

Maharashtra , Bombay 


Panaji-G9u -403 001, the 14th January 1981 


No. 196 /G ,-- Notice is hereby yiven pursuant to sub -sec 
tion ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at 
the expiration of thice inonths from the date hereof the 
Dame of GOA AERATIED WATERS PRIVATE LIMITED 
unless cituse is shown to the contiany , will be struck off the 
Registci and thc said company will be dissolved 


In the matter of the Companies Act , 1956 
Rathna Chit Fund Company Private Limited . 


and of 


M . L . GANVIR , 
Registrar of Companies 
Goa , Daman & Diu Panuji 


Mudias -600006 , the 8th January 1981 
No. 2287 / 560 ( 3) /81, - -Notice is hereby given pursuant to 
sub -section (5 ) of Sec . 560 of the Companies Act 1956 that 
the name of RATHNA CHIT FUND COMPANY PRIVATE 
LIMITED hus this day been struck off the register and the 
suid company is dissolved . 


In the matter of the companics dct, 1956 
Rocky Chemicals Private Limited . 


and of 


U . PANCHAVAKESHAN , 
Asstt. Registrar of Companies 

Tamil Nadu, Madras 


Bombay -2 , the 13th January 1981 


No . 15154 / 560 ( 5 ) , -- Notice is hereby given puiscant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . ROCKY CHEMICALS PRIVATE 
LIMITED his this day beca struck off the Register and the 
suid company is dissolved . 


In the mutter of the Companies Act, 1956 
Thirumalai Truding Compuny Private Limited , 


and of 


In the mutter u thic Companies det, 1956 and of 
Amirit Trading and Investment Company Private Limited , 


Pondicheriy- l, the 6th January 1981 
No. C . 115 /81.- Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that 
ut the expiration of three months from the date hereof the 
naine of the company " THIRUMALAI TRADING COM 
PANY PRIVATE LIMITED " , unless causc is shown to the 
contrary, will be struck off the register and the said company 
will be dissolved . 


Bombay -2 , the 13th January 1981 


No . 18193 / 560151, - - Notice is hercby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companics Act , 1956 
thut the name of M / s . AMRIT TRADING AND INVEST 
MENT COMPANY PRIVATE LIMITED has this day been 
struck of the Register and the said company is dissolved . 


B . KOTESWARA RAO , 
Registrar of Compunies, 

Pondicherry 


1o the matter of the Compani s der, 1956 
Ashwini Chit Fund Private Limited . 


and uf 


to the matter of the Companies Au , 1956 
Shahjahanpur Sugur Privute Limited , 


and of 


Bombay- 2 , the 13th January 1981 


No. 111191/ 569 ( 5 ) : - -Notice is hereby given pursuant 10 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companics Act, 1956 
that the name of M /S . ASHWINI CHIT FUND PRIVATE 
LIMITED has this clay been struck off the Register and the 
said company is dissolved . 


Kunpur, the 15th January 1981 
No. 3718- IC /62 . Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of Section 360 of the Companies Act, 1956 that 
at the expiration of three months from the date hereof the 
name of the SHAHJAHANPUR SUGAR PRIVATE LIMI 
TED unless cause is known to the contrary, will be struck off 
the Register and the said company will be dissolved . 


In the multe of the Conipanies 411, 1956 
NATYA NIKETAN PRIVATE LIMITED . 


and of 


Bombay -2 , the 13th January 1981 
No. 8782 / 56015 ) . - Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that 


V . P . KAPOOR , 
Registrar of Companies , U . P ., 

Kanpur . 
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Office of the Commissioner of Income- tax , 
Cochin -682016 , the 31st Docember 1980 

ORDER 
Subet : Estt_ ITO Group-B - Promotion and postings - Order issue of - 
No. 2 /Estty80 -81 — The following promotion /transfers and postings are hereby ordered with immediate effect, 
1 - FROMOTION 

turi P . V . Nalmakshan Nair, Inspector of Income-tax 0 / 9 the CIT (SAP Wing) Cochin is hereby appointed to oficiate as Incomc 
tax offloer, Group - B in the seale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 /EB -35- 880 -40 - 1000 - EB - 40 - 1200 with immediato effect. He will be on pro 
datkoo for a period of two ytas . 

2 . The abovo appointment is made on a puroly temporary and provisiona basis and is liable to termination at any 
tiine wthout notice . The appointment is also subject lo the result of Original Petitions No . 4023 of 1978 und 263 of 1980 - M filed beforo 
tho High Court of Kerala and Civil Writ Fetition No. 25 / 1979 Alcd beſore the Delhi High Court. 
II TRANSFERS AND POSTINGS 


From 


Remarks 


Sl. No . Name 

1 


S /Shri 
1. E . T . Lukose, 1To Group - A . 


. 


. 


D -Ward , Clr - II, Calicut. 


B -Ward , Cir II, Calicut. Relieving Shri N . P. Pad 

manabhan of his addl. 


charge 


2 . AX .K . Umpi, ITO Group - A 


. 


. 


. 


On transfer from Bombay A -Ward Palghat. vice Shri A .K . Von 
Charge . 

kiteswaran already ifd , 
ITI (on promotion as D -Ward , Cir, II, Calicut. vice Shri E. T. Lukose , 
ITO Gr. B ) 

tfd . 


3. Shi P.V . Nalimakskun Nair 


. 


. 


. 


. 


3 , Shri AK , Venkiteswaran may if necossary hand over the charge of ITO A -Ward , Palghat to Shri B . Lakshminarayanan 
Potti who will hold this as an additional charge until relieved by Shri Unni. 
4 . Sciral Mos 2 and 3 of para 1 and para 2 of this office order C . No. 2/Estt /80 -81 dated 22nd Docember. 1980 are hereby cancelled . 

M . S . UNNINAYAR 
Commissioner of Income tax, Cochin 
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FORM ITNS- 


- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOMF- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Rani Singh S /o Chandan R /o Village Bijwasan 
Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) M /S . Insal Properties & Industries P . Ltd . 115 , 

Ansal Bhawan , 16 , Kusturba Gandhi Marg , New 
Delhi. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions , if any , to the acquistion of the said property 
may be made in writing to the underligacd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 
H - BLOCK , VIKAS BHAVAN , NEW DELHI, 


New Delhi, the 9th Janunty 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on tho respective persons, whichova 
period expires lator ; 


( h ) hy any other person interested in the said immor 

Able property , within 45 day , from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, JAC /Acq . T /SR -IU / 5- 80 /319 _ -Whercas , I. 
R . B . L AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ns the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
84 bigha 19 biswas situated at land at Vill . Bijwasan Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oficer at 
New Delhi on 23 - 5 - 1980 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesail property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sail exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein M . 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
la that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llabillty 

of the tapaferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any money , or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922) or the said 
Act, or the Wealth - tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Agriculture land measure 84 bighas 19 bigwas situated in 
the Revenue State of Villago Bijwasan , Tehsil Mebrauli New 
Delhi, 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rangc - I, Delhi /New Delhi. 


Non , therefore, in pursuance of Section 269C , of the vald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under 
Sub --cction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : -- 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 


1826 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 7, 1981 (MAGHA 18 , 1902) (PART III - - SEC , 1 


FORM NO . I .N . S . - - - 


( 1) Sh . Swaian kumar Kalla ( -153, Muti Nagar , New 
Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Sh Rain Sewak Saigal A -82 , Defence Colony , New 
Delhi. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


UFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE -I , 
H -BLOCK , VIKAS BHAVAN , NEW DELHI 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later ; 


nolite or a perication of this stod. of 


vico of 


New Delhi, the 9th January 1981 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq -1 / SR - III / 5- 80 / 297 . — Whereas, I. 
R , B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hercinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to beliove that the immovable property , 
having a fair market valuo excoeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. A -82 situated at Defence Colony New Delhi 
( and moro fully described in tho Schedule annexed here 
to ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 29 - 5 -80 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reagon to believe that the fair market 
value of the property as faoresaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
Buch transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the bald instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATON : - - The terms and expressions used herein u 

aro defined in Chapter XXA of the suid Act, 
shall have the same meaning as given in the 
that Chapter 


(A ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor tho sald Act, 
in rcspect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Single storey building benring property No . A - 82 , measur 
ing 181, 161 sq . meters, situated at Defence Colony New 
Delhi bounded as under : 


North ; House No. A - 83 , 
South House No. A -81, 
East : Rond 
West : Scivice lane . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range - ), Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuç of this notice under sub 
Joction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons , namely : - - 


Date : 9 -1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Shambhu Nath 39 / 19, 

New Delhi. 


Old Rajinder Nagar 

( Transferor ) 


NOTICE: UNDER SECTJON 269P ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Sh . Surinder Mohan Abbi H -213, Naraina New 
Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE - I, 
H -BLOCK , VIKAS BHAVAN , NEW DELHI. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respective persons 
whichover period oxpires later; 


Ref. No. IĄC / Acq .I /SR - LIT /5 -80 /272 . - Whereas, I, 
R . B . ... AGGARWAL 
bolag the Competent Authority undor 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have scagon to 
believe that the immovable property , having a fair market 
39 / 19 situated at Old Rajinder Nagar New Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has heen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 9 - 5-80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to bclieve that the fair market valuo of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
betw :en the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico lo the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho torms and axproniona wod boroin mare 

defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meanlog as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property No. 39 / 19 , Old Rajinder Nagar Now Delhi con 
gtructed on Icase hold plot of land measuring 85 .9 sq . yds. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or tho Wealth - tax Act , 1957 
( 27 of 1957) : 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range - I, Delhi /New Delhi, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dersons namely : 
24 - 446G1/80 


Date : 9- 1 - 1981 
Seal ; 
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T 


IR 


FORM NO . I. T.N .S. - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Ishwar Kaur W / o Late Sh . Gurbux Singh , 
F -62, Green Park New Delhi- 16 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . K . R . Sunderrajan A - 27 , Press Enclave New 
Dolhi- 17 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to , the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-I, 
H - BLOCK , VIKAS BHAVAN , I. P. ESTATE, 

NEW DELHI 
New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforcgad persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichever period expireg later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq .- I/ SR - III / 5- 80 / 262 . - Whereas , 1, 
R . B . L . AGGARWAL 
baing the Competont Authority under Soction 269B 
of tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( horeinafter 
referred to as the sald Act") , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
1 /2 of N - 19, situated at Green Park Extn ., New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of tho Registering Officer at 
New Delhi on 2 - 5 -80 
for at apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair markot valus of the property 
as aforesaid oxcoeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expresslong used herela AS 

are defincd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho game meanlag as given in that 
Chapter . 


( 12 ) facilitating the reduction or ovasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating to concealment of any income or iny 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosod by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


1 / 12th undivided share in 1 / 2 portion of plot of land 
measuring 666 sq . yds , at N - 19 , Green Park Extn ., New 
Delhi- 16 bounded as under : 

East : Roud . 
West : Service Lane, 
North : House op plot No . N - 20 . 
South : House on plot No. N - 18A , 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range- ), Delhi New Delhi. 


Now , therefore, in punuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acqulation of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely ; 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal ; 
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FORM I. T.N .S.- - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Inderjit Singh C / o Pal & Associates G - 48 , Grcen 
Park New Delhi- 16 . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . K . R . Sunderrajan A - 27 , Preno Enclave Now 
Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-I, 
H - BLOCK , VIKAS BHAVAN , I.P . ESTATE , 

NEW DELHI 
New Delhi, the 9th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respectivo por8008 
whichever period oxpiros lator . 


(b ) by any othor person intercsted in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. IAC /Acq .-I /SR -III / 5 -80 /261. - Whereas, 1, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hordloafter referred to 
as the said Act") , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
N -19 , situated at Grcen Park Extn ., New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 2 - 5-80 
for an apparent consideration which is less than the 
fail market value of the aforesaid property and I have 
reason to belive that tho fair market value of the property 
as aforesaid excocds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrecd to 
between the parties has not been truly stated in the said 
ipstrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and cxpressions used herein AB 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transforot to pay tax under the said Act, in 
respect of sy incomo arising from the transfer. 
and /or 


THE SCHEDULE 


1 / 12 undividel share in 1 / 2 portion of plot of land mea 
suring 666 94 . yus, at N - 19 , Green Park Lan., New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferct for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income- Tox, 

Acquisition Range -I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
afoi tsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 1 - 1 YT 
Sca ) : 
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FORM ITNS 


( 1) Smt, Kanta Singh W /o Dr. B . M . Singh , Amar Bat, 
Clement Town Dehradun , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Sh. S . C . Dhanda & Rajiv Dhanda D - 183, Defence 
Colony New Delhi, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE -I , 
H - BLOCK , VIKAS BHAVAN , NEW DELHI. 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 916 January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


Ref. No. IAC /Acq. 1/ SR - IJI / 5- 80 /311, - Whercas, I, 
R . B , L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
D - 183 situated at Defence Colony New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi 26 - 5 -80 
for an apparent consideration which is lºss than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such translor as agcod to between the 
pauties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person , interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the samc mcaniog as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A piece and parcel of land situated in Block D , bearing 
No. 183 Defence Colony New Delhi together with the super 
structure constructed the eon and admensuring 325 sq . yes . 
which is bounded as follows : 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transfoTed for 
the purposes of the Indian Locome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax, 

Acquisition Range-l, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho sald Act , to the following 


Date : 9 - 1- 1981 
Seal : 


UP 
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FORM NO , I.T.N .S. 

( 1 ) Sh . Madan Lal Tuli S /o Sardari al Tuli R / O C 
34 , Malviya Nagar New Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Sh . Arvind Verma & Ramncek Verma sons of Dr. 
TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Dharam Dev Verma R /o C - 34 , Malviya Nagar New 
Delhi. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
OFFICE OF THE INSPECTINO ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE-I , 
H - BLOCK , VIKAS BHAVAN , NEW DELHI. 


New Delhi, the 9th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective pcrsons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. JAC / Acq .- I / SR -II/ 5 -80 /315 . - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority Under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that thc immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25, 000 /- and bearing No . 
C - 34 situated at Malviya Nagar New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
har been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 23- 5 - 80 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - -- 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein A4 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Pioneity No. ( -34, measuring 2011 built on arca 288 sq . 
yds. stunted in Malviya Nagar New Delhi 


( 0 ) racilitating the concealment of any iocoine or any 

Mon . ys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income- Tax, 

Acquisition Range - I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for hte acquisition of the 
aforesald pioperty by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Duto : 9 - - 1981 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . - - - 


( 1 ) Sh. M . N . Kapoor son of Sh. G , S . Kapoor R /O 

E -4 , Maharani Bagh New Delhi G . A . for Miss 
Geeta Khanna his daughter . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Baldev Raj Khanna S / o Sabai Ram and Sham 

sher Khanna 5 / 0 Baldev Khanna & Braham Par 
kash Khanna s / o Baldev Raj G - 8 , Jangpura Extn . 
New Delhi. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE- I, 
H -BLOCK , VIKAS BHAVAN , NEW DELHI. 


Objøctions, in any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


New Delhi, the 9th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 dayu 
from the service of notice on tho respectivo persone , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC /Acg .I /SR - III / 5 -80 / 168. — Whercas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lacomo- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
aod bearing No. 
G -64 , situated at Nizanuddin West New Delhi 
(and more fully described in the schedule 
annexed hereto ) , has been transferred under the Registration 
ACL 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Odcor 
at New Delhi on 1- 5- 80 
for an upparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I havo reason to believe 
that the fair market value of the properly as aforesaid excceds 
the apparent consideration thcrefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not boca 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 


FXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act io 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Property No, G -64, measuring 198 54 . yads, 
Nizammuddin West New Delhi. 


situato 


in 


vb ) facilitating the concealment of any incoine 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range- I, Delbi/New Delhi, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hireby initiate proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid propcity by the faşuo of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho 
following persous, namely : 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh Sardar Kartar Singh Takbar S / o Thakur Singh 

R / o Permanent address village and P .O . Shankar , 
Distt. Jullundur (Punjab ) at present R - 31, N . D . S . 
E . Part II New Delhi, through Mehanga Singh 
Sagoo as special attorney . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Daljit Kaur Sagoo W / o Sardara Singh Sagoo 
Ro R -31, N . D . S . E . Part II New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiong, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE - I, 
H -BLOCK , VIKAS BHAVAN , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


New Delhi, the 4th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
penons, whichever period oxpired later; 


Ref. No. IAC Acq .I /SR - III / 5-80 /264 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
boing the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belovo that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
R - 31, situated at N . D .S . E . IL New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delḥi on 5- 5 -80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho sạid instrument of 
transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


EXPLANATION :-— The teins and expressions used herein as ate 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho IlabUlty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


Front portion of first floor and half barşatí floor on front 
side of tho house No . R -31, measuring 100 sq . yus. 1 / 4th 
portion of plot No. R -31, N . D .S . E . Part II, New Delhi, 
bounded as under : 

East : Road . 
West : Rear portion of the property bearing No. R - 31 . 
31 . 
North : Road , 
South ; Road - 30 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfero . for the 
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range- I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notioo under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 9 -1 - 1981 
Scal : 
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( 1 ) Sh . Paramjit Singh S / O Mohinder Singh Parmanont 

address of village and P . O . Shankar, Distt. Jullun 
dur (Punjab ) , now at present R / O R -31, N . D . S . E . 
II New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Smt. Swaran Kaur Sagon W / o Mehganga Singh 
Sagoo R / O R -31, N . D . S . E . Part II New Delhi. 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE-I, 
H -BLOCK , VIKAS BHAVAN , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI- 110001 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period expires later. 


Service of notice or a period of this notice 


(b ) by any other porson interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acq. 1 /SR -III /5-80 /265 . - Wherean, I, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair markct 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
R -31 situated at N . D .S .E . II New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
lias been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
New Delhi on 6 - 5- 80 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believo 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen por 
cent of such apparent consideiation and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in tho said instrument of transfer with the object 
of : - - 


EXPLANATION : - The terms and expressiong lised herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo meaning ag given 
in that Chaptcr . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Front portion of the House 1 / 4th portion of the property 
bearing No. R -31 constructed on a ſrcehold plot mg. 100 sq . 
yds. situated at N . D . S . E . Part II New Delhi bounded as 
under : 


East : Road . 
Wat : Rear half portion of the property No. R - 31 . 
North : Road . 
South : Plot No. R -30 . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Jodian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range-), Delhi /Now Delhi. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Açt, to the following 
persons, namely : 


Dato : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Ved Parkash Mehta & Smt. Sharda Mehta 

E - 14 , Greater Kailash Enclave JI New Delhi. 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( Transforor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Asha Choudhry 27/ 174, Vikram Vihar New 
Delhi. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE - I, 

H - BLOCK VIKAS BHAWAN 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid craons with a criod of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from tho service of notice on the respectivo persona , 
which period expires lator , 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC / Acq. / SR - LII / 5-80 /271.- Whereas, J, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason believe that the im 
movable property , having a fair merket value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
E - 368 situated at Greater Kailash II N . Delhi 
rand more fully described , in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi at on 5 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ab 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the morning as given 
in tho Chaptor . 


( a ) 


facilitatlog the reduction or ovasion of the liability 
of the transferer to pay tax undor the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Plot No . E - 368, measuring 249 sq , yds situated at Greater 
Kailash II, New Delhi. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range J, Delhi /New Delhi. 


Now , thorefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issuo of this notice under sub 
soction 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
nerrons, namely : 
25 - - 446G1/ 80 


Dato : 9 - 1 - 1981 
Scal : 
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( 1 ) $ h . Narinder Singh N - 25, Now Delhi South Exten 
sion Part 1 New Delhi. 

( Transferor) 
( 2 ) Sb . Tilak Raj Khurana Satish Kumar Khurana , 

Sushil Kumar Khurana , Smt. Bhagwan , Devi All 
R / O G -18B , N . D . S . E . I New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 191) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be that in writing to the undersinod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , ACQUISITION RANGE -I, 
H - BLOCK , VIKAS BHAVAN , I. P . ESTATE , 

NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


New Delhi, the 9th January 1981 


( b ) by any other person interested in the said immov 

& bte promorty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


Kef. No. IAC /Acg .-1 / SR - III / 5 -80 / 277 .---Whoreas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority undor Sóction 289B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bollove that the immoy 
abla proporty , having a fair market value excocding Rs. 
25 -000 / - and bearing No. 
N -25, situated at N .D .S .E . Part 1 New Dalbi 
( and more fully described , in tho Schedule annexed horeto ) , 
has been transforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 13 - 5- 80 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 10 
believe that tho fair market value of the property as aforreald 
exceeds tho apparent consideration therofor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trangfor at arood to between the 
partics has not boon truly stated in the said tantrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein ms 

are doned it Chapter XXA of the said Act, 
shall huve tho samo nexoing as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, in 
respect of any incomo arislag from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Two and a half storeys building built on property No. 
N - 25 , New Delhi South Extension Part I New Delhi measur 
ing 199 .6 sq . yds. 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

monoys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I bereby initiate proceeding for the acqulsition of the 
aforesaid property by the foruc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, Anmoly : 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Dr. Amar Nath Ghai Sector 15 , Benglow No . 
1142, Faridabad District Faridabad ( Haryana ) . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Sh . Lt . Col. Kanwaljit Singh D - 360, Defence Colony 
New Ddhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE I 
H -BLOCK , VIKAS BHAWAN , 

NEW DELHI 


Objection , if any , to the acqulition of the said property 
muy bo pade in writing to tho undonsignod : 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforonald persons within a period of 

45 day from the date of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a perlod of 30 days from 
thp o of notice on the rospective persons, 
whichovor period ofpites later ; 


Ref. No. 1AC /Acq.[ /SR -II/ 5 -80 / 328 . - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Compotont Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
related to 48 tho said Act ) , havo tuo to baller that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
B - 11 situated at N . D . S . E . II, New Delhi 
( and more fully described in tho Schodule annexed hereto ), 
bas been trapeferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 17 - 5 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason tto 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as a cod to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used horoin as are 

doftand in Chapter XXA of the wall Act, 
sball have tho samo meaning as given in that 
Chaptor. 


(2 ) facilitating tho reduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the sold Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Single storey house built on plot No. B - 11 , N D .S . E . Part 
II New Delhi measuring 200 sq . yds. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boonor 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax . 

Acquisition Range I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 26 % of the said 
Act , I hereby inltlato procooding for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
acction ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the followlak 
persons namely : 


Date : 9 - 1 -1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Roar Admiral Satyindra Singh & Mrs. Haridar 
shan Satyindra Singh 58 , Vasant Vlhar New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Mrs . Barbara Mahajan B -726 , New Rajinder Nagar 
New Delhi. 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE I 

NEW DELHI 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforcsald persons within a porod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the repoctivo person , 
whichover poriod oxpiros later, 


(b ) by any other person intorested in the said im 

movable property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazotte . 


Ref. No. IAC / Acq .I /SRIII / 5- 80 / 307 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being tho Compotont Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horolpaftor rotarred 
to as the said Act ) , havo roason to 
boliovo that the immovablo property , having a fair market 
value exceçding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
58 situated at Vasant Marg , Vasant Vihar, New Delhi 
(and moro fully doscribed in the Schedulo annoxed hereto ) , 
bas boon tranferrod under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
New Delhi on 28 - 5 -80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions used herein as and 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the gamo meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

of the transferor to pay tax under the said 
respoct of any incomo arising from tho 
and / or 


liability 
Act in 
transfer; 


THE SCHEDULE 


A double storey (singla unit) bunglow built on plot No. 
58 Vagant Marg , Vasant Vihar, New Delhi. 


(b ) facilitatioy the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
pergong damely - 


Date : 9- 1- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . V . S . Anand S / o Sada Nand Anund R / o 3309 , 

Ranjit Nagar New Delhi, Narinder Paul S / o Sada 
Nand Anand R / o 173, West Patel Nagar New 
Dolhi and S . Jai Singh S / o Kirpa Singh through 
GPA Rommel Soni & AR , Wig S / o Chuni Jul 
Wig R /o 2B , Pusa Road New Delhi, 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE I 

NEW DELHI 


( 2 ) M / s Royal Food P ., Ltd . through its Managing 

Director Surinder Singh R / o 14 /104 , Gecta Colony 
New Delhi. 

( Transferee ) 


New Delhi, the 9th January 1981 


Obiections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within # period of 

45 days from tho dato of publication of this gotice 
in the Ouicial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever porlod expires later ; 


Ref. No. IAC /Acq .I /SR - III / 5- 80 /317 . - Whereas, ], 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competont Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horolnafter referred to as 
the said Act ) , havo roason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
XVI/ 10230 Block 6 situuted at Plot No. 85 , WEA Karol 
Bagh New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ( in the Office of the Registering Officer 
Now Delhi on 23-5 - 80 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforospid 
excoods tho apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

blo proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the wald Act, 
shall bave the same meaning 29 given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , la 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilltating the concealment of any incomo or may 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property No. XVI / 10230 Khasra No. XVI/6 /85 Block 
No. 6 Plot No. 85 measuring 230 , 44 sq . yds. W . E . A . Karol 
Bugh New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeshaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269p of the sait Act to the follow 
ing persons , pamely ;- - 


Date : 9 - 1 - 1981 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) DLF United Limited , 21-22 , Narindra Place Parlia 
ment Street, New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Vinod Kumar Nagpa) & Chander Mohan 
Khanna 10 -Moban Nagar , Ghaziabad ( U . P .) . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE- I, 

NEW DELHI 


New Delhi, the 9th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid porsong within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective porxons, 
whichever period oxpires later ; 


(b ) by any other porson interested in the sald immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazotto . 


Rof . No. IAC / Acq.I /SR -111 / 5-80 / 354. Whereas, 1, 
R . B . L . AGGARWAL 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( heroinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fal market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
19 (GR ) Cinema complex situated at Greater Kailash II N . 
Delhi 
( aud more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of th . Registering Micer at 
New Delhi on 28 -5 - 80 
for an apparent considciation which is less than the 
falr market valuo of tho aforesaid property and I have 
reason to bellove that tho fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION ; 


The terms and cxpresslong used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaglag as given in that 
Chapter 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho roduction or ovnslon of tho llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


Shop No. 19 , Ground Floor, Cinema Complex , Groaler 
Kailash Part-II, New Delhi area 319 ,3 sq . yds. 


(b ) racilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the puipose of the Indian Inconze-tax Act, 1922 
Clare Road , Byculla , Boinbay -8 . 19 . Mrs. Ivy M , 
Herbert M . C . Noronha, No. 16 , Piccadilly Flats , 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range -1, Delhi/New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely ; 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Sh . DLF United Limited , 21- 21 

Parliament Strect, New Delhi, 


Nariridia Place , 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 2091 (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE- I, 

NEW DELHI 


12 ) Sh . C . M . Khunna & V . K . Nagpal 10 , Mohan 
Nagar Ghaziabad ( U . P . ) . 

( Transferee ) 


New Delhi, the 9th January 1981 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichevei period expires later ; 


Ref. No. LAC / Acq .I /SR -III / 5 -80 /355 . - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
boing the Competent Authority wnder Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
proporty , having a fair market value excacding Rs. 25 , 000 / 
and boaring No . 
18 (G .F .) situated at Cinema Complex , G .K . II N . Delhi. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transforred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registerin Officer at 
New Delhi on 28 - 5 -80 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 

Icooda the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cont of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon the 
perties has not been truly stated in the said instrument of 
transfo with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; — The terms and exprossiong used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Shop No. 18 (Ground Floor ) Cinema Compelx , Greater 
Kailash - II , New Delhi area 320 sq . yds. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competcat Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range- 1, Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I horoby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of the notice under sub 
noction ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 9 - 1- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) DLF United Limited 21- 22, Navindra Place, Parlia 
nient Street, New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Chander Mohan Khanna S / o K . 6 . Khanna, 

Vinod Kumar Nagpal S /o Amar Lal both R /O 10 
Mohan Nagar Ghaziabad ( U . P . ) . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE -I, 

NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref. No. IAC / Acq. I/SR -III / 3-80 / 356 . ---Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred 
to as the said Act ) . have reason to bellove that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
17 (G . F .) situated at Cinema Complex Greater Kailash New 
Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Now Delhi on 28 -5 - 80 
foi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cont of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are definod in Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax undor tho said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vasant Shop No , 17 ( bround Floor) Cinema Complex , 
Greater Kailash -II, New Delhi measuring 412 .8 sq . yds. 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Rangc -I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I heroby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -doc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 9 - 1- 1981 
Seal : 


PART III — Sec . 1] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 7 , 1981 (MAGHA 18 , 1902 ) 


1843 


FORM ITNS 


(1) Halti Carol Baghe. Aggarw 


ing with throw car 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Aggarwal Building & Constn . Co . of 63, Model 

Basti Garol Bagh New Delhi through partner Anand 
Sarup Garg, K , R . Aggarwal, Anil Garg . through at 
toiney Sh . Anil Garg . 

( Transferor) 
( 2 ) The Indure Private Limited of Indure House, Greater 
Kailash - II, New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOMF- TAX , ACQUISITION RANGE- I, 

NEW DELHI 


New Delhi, the 9th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC / Acq . ) /SR -III / 5 -80 /339 . - Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269R of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
2 , Commercial complex situated at Greater Kailash - II, New 
Delhi 
(and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 29 -5 -80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
said exceods the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


EXPLANATION : 


The torns and expressions used herein ag 
are definod In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) fucuiuating tho reduction or evasion of tho liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 2 situated in second floor of DLF Commercial 
Complex , Near Savitri Cincma Greater Kailash - II , New Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or oher assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux, 

Acquisition Range I, Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to tho following 
persons , namely : 
26 – 446 G1/80 


Date : 9 - 1 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Dr. Kewal Krishan Mayor for self and as Karta 

of his HUF known as Dr. Kewal Krishan Mayor & 
Sons HUF 11 UB , Jawahar Nagar Delhi- 7 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh , Parmod Kumar Jain , Vinod Kumar Jain , Alok 

Kumar Jain & Master Mukcsh Kumar Jain (Minor ) 
K - 120 , Hauz Khas Enclave New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITTON RANGE - I, 

NEW DELHI 


Obiections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


New Delhi, the 9th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
whichevor period cxpires later ; 


Ref. No. IAC / Acq.I /SR -III / 5- 80 /298 . - Whereas, I, 
R . B . L , AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
havo reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and beuring 
K - 196 situated at Hauz Khas Enclave, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on 29- 5 - 80 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesuid property , and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
thorofor by more than fifteon per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
Bi instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act . 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Two and a half storeyed residential house built on 500 sq . 
yds. No. K - 106 , Hauz Khas Enclave New Delbi. 


K . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range 1, Delbi /New Delhi. 


Now , therefore, in punuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
Hon ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely : - 


Date ; 9 - 1 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


(1 ) S /Shri V . S . Varına son of Sri Daya Ram Varma, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Green Park , New Delhi. 

( Transferor) 
(2) Shri Om Parkash Vohra son of Sri Sita Ram Vohra 

r / o 45 , Kaulagarh Road , 
Dehradun . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Kanpur, the 18th December 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
jo tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respectivo persone, 
whichever period expires later; 


Ref. No. 1891- A /Dehradun /80 -81 . — Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schedulo annexod 
hereto ) , has been transferred under tho Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun on 28 - 7- 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceto the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrced to between tho 
partice has not been truly stated in tho sald instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in tho bald immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this aotico in the Omoal Gazetta 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the vald Act , la 
respoct of any incong uriant from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of thc Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) . 


A House Property bearing No. 45, measuring 1350 sq. ft ., 
situated at Vasant Vihar Chakrata Road Dehradun , which was 
sold for Rs. 75,000 / 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons namely :-- 


Date : 18 - 12 -1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


Ram 


Berry 


(1) Shri Rallia Ram Berry S/o Sri Balak 

r / o 9 , Paltan Bazar, 
Dehradun . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri S . Jagat Singh S / o S . Ram Singh and Smt. Mahindert 

Kaur w / o Sardar Jagat Singh r / o 147, 
Paltan Bazar , Dehradun . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 18th December 1980 
Ref. No. 1890 - A /Dehradun /80 -81 , - -Whereas 1, B , C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Thcome-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
numhor AŞ PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully doscribed in the Schedule annoxed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in th ofice of the Registering Officer at 
Dehradun on 28 - 7 - 80 . 
fur an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bolieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefore by more than 
fifteca per cent of such transfer as agreed to between the 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated to the said instrument of 
transfer with the object of - 


( b ) by any other person interestod in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notico in the Official Gazotte . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same nearing as 
given in that Chaptor. 


( a ) facilitatiog the reduction of ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) faclitatin the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A Portion of House Property bearing No, 4 - B /3 , situated 
at Inder Road , Dohradun , which was sold for Rs. 45, 000 /. 


B , C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Kanpur , 


Now , therefore in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 18 - 12- 1980 
Scal : 
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FORM NO , I. T . N . S . - - . 


(1 ) Smt. Raksha Kapoor wo Sri Raj Kumar through 

Shri Raj Kumar slo Sri Bhagwan Dass Kapoor and 
self Sri Raj Kumar s /o Sri Bhagwan Dass Kapoor 
86 , Karanpur Road , Dehradun . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Vimla Devi w /o Sri S . C . Agarwalr /o Birpur Estate , 

Smt, Uma Devi w / o Sri C . N . Agarwal i / o Nimbuwala , 
Distt : Dehradun . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within & poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the scrvico of notice on the respective persons 
whichever period oxpires later. 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 18th December 1980 
Ref. No. 1949 -A /Dehradun /80 -81, - Whereas 1, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have rcason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxcceding Rs. 25000 / 
and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schodulo annexod heroto ) , 
has been transferred under the 
Registeration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Dehradun on 31 - 7-80 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicvo tbat the fair market valuo of the property as aforo 
gaid excools the apparent consideration therefor by more 
than iftocn per cent of such epperopt copieddaration and that 
the consideration for such transfer w arood to between the 
partios has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the objoct of : - - 


( b ) by any o .her person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publl 
cution of this notico bn tho Onichal Guetto . 


EXPLANATION : - Tho torow and expreoplong used borola m 

are defined in Chator XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An Urban Immoablo Property bearing No. 86 , situated at 
Karanpur Road , Dehradun, which was sold for Rs. 40 ,000 : 


(b ) facilitating the concealaent of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Kanpur , 


Now , therefore in , pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procccdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 18 - 12 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Lt . Col. Pas Ghuman , 

203 Partah Chowk , 
Delhi Cantt- 10 , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


(2 ) It. Col. Vishwa Nand Khanna (Retd ), 

S /o Raizada Parmapand Khanna Residing at 
" Teri Dat" Turnor Road Clement Town, 
Dehradun . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if Joy to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong 
whichever period expircs fetei , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kanpur , the 18th December , 1980 
Ref. No. 1982 -A /Dehradun /80 -81 - Whereas, I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Compotent Authority under Section 269B , 
of tho Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , ( hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Dehradun on 28 - 8 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the propeity 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfor las agreed to 
between tho parties has not been truly stated in tho sald 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 diys from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used horela as 
ara defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other agacts which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


A Singlo story House Property bearing Khasra No. 147, 
area 900 Sq. Yds. situated at Clement Towa, Dehradun , which 
was sold for Rs. 80 ,000 /-, 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomotax , 

Acqusition Rango, Kanpur. 


Now , thorcforo, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the love of this potice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons 
namely : 


1980 , 
Date : 18 - 12 - 1980 
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FORM ITNS 


(1) Shri Chiranji Lal s/o Sii Khem Karan /o Vill : 

Chini, Post & Parg : Islam Nagar , 
Distt : Badaun . 

( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Om Prakash Sharma slo Lal Singh Sharma 
rlo Mohalla : Gil Colony , Saharanpur . 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, KANPUR 
Kanpur the 9th December 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
calion of this notice in the Official Gazette . 


Ref . No. 3094 - A /Saharanpur/80 -81, - Whereas I, B , C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
NO . AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Saharanpur on 13 -6 - 80 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
particg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of in 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the trangferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
aud / or 


THE SCHEDULE 


An Open Plot measuring 500 Sg . Yards, bearing Khasra 
No. 163 and Khewat No. 5 / 1/ 1, situated at Pathanpura , 
Saharanpur wbich was sold for Rs. 50, 000 /-. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dato : 9 - 12 - 1980 
Scal : 
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( 1) Sardar Gurbax Singh slo S . Mehar Singh 1/0 Hakikat 

Nagar, Saharanpur Presont Address : Quarter No. 
D - 90 , Ashok Bihar Fr.cc- ), 
Delhi- 52 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt. Santosh Rani wlo Shri Jogendra Singh Kheda 

I /O Jawahar Park Bebat Road , 
Saharanpur prosent R /o Gil Colony, 
Saharanpur, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


OF INCOME -TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 


Kanpur, the 9th December 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


Ref. No. 3128- A /Saharanpur /80 -81 . - Whercas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), hercioafter icferred to 
as the suid Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 
and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situutod at AS PER SCHEDULE 
(and more fully described in the Schedule annexed herelo ) , 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Saharanpur on 3-7 -80 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid exceeds the apparent considoration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHRDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


A House Property situated in Gil Colony, Saharanpur, 
which was sold for Rs. 35 , 000 /-. 


B . C . CHATURVEDI 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Kanpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 9 - 12 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Sardar Gurbachan Singh s/o S . Mehar Singh 

ro Hakikat Nagar , Saharanpur, 
present ro Quarter No. D - 90 , 
Ashok Bihar, regs - I, 
Dolhi-52 . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269P ( 1) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 


Jogendra Singh Kheda s/o Sri Gokal Chand Khoda , 
r / o Jawahar Park Bohat Road , 
Saharanpur present f/o Gil Colony, 
Saharanpur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

KANPUR 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod – 


being the 


one 1961 en ve Te 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Kanpur, the 9th December, 1980 
Ref . No. 3127-A /Saharanpur/80-81 – Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe thut the in 
movable property, baving a falr market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
(and more fully , described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Saharanpur on 3 - 7 -80 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
ulian fiftecn per cent of such pparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in the said instrument 
of tranfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used hercio an arc 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under said Act, in 
respect of any income ariging from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


A House Property bearing No. 2 / 2431 , situated at Gil Colony, 
Saharanpur, which was sold for Rs. 35 , 000 / 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


B . C . CHATURVEDI, 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Kanpur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
27 – 446G1/80 


Date : 9 -12- 1980 , 
Seal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Dr. Brijal Varma s/ o Sri Bihari Lal Varma, 

Smt. Rama Varma w /o Dr. Brijlal Varma self and 
Guardian : Devesh Varma and Anish Varma 
S / o Dr. Brijlal Varnia , Sarvesh and Rajesh Kumar Varma 
slo Brijlal Varma rio 14 / 76 - D , 
Civil Lines , Kynpur , 
present r /o 10 Stainloy Road , Allahabad. 

(Transforor) 
Smt. Sulekha Singh w /o Shri Ranbir Singh 1/0 28/51 
Pheel Khana, 
Kanpur, 

( Transferrec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 


Objections , if any , to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigncd : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kanpur, the 16th December 1980 
Rof. No. 3215- A /Kanpus /80 -81 - Whercas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
boing the Competent Authority 
under Socrfon 2698 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(Horonaftor refforred to as the said Act ) , havo reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and boaring 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kanpur on 9 - 8 - 80 
for an appareat consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
roagon to believe that tho fair market 
value of the aforesaid property , as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fiftocn por 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said Instrument of transfer with the objoct 


( a ) by any of tho aloresaid perroom within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons 
whichever period expiros later , 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and exprossions vaed heroin as 

are definad in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


An Urban Property bearing No . 14 / 76 - D , measuring 500 Sq . 
Yards , situated at Civil Lines , Kanpur which was sold for Rs. 
2 ,25,000 / 


B . C . CHATURVEDI, 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby, initiato probeedings for the acquisition of the 
aforcould property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-- 


Date : 16 - 12- 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Krishna Murari s/ o Sri Madan Mohan rlo 729 , 

Katra , Allahabad , Khamosh Bahadur, 
Munshiť Magistrate, Meerut, 
Bal Swaroop s/ o Madan Mohan 1/ 0 Kasba : Surir Bijau , 
Distt : Mathura and Laxnai Kapt Gupta , 
Secretariate , Department of Education , 
Lucknow 

( Transforor) 
( 2 ) Shri Mani Shanker s/o Late Shri Dal Chandra , Raj 

Bahadur agd Jai Bahadur 6/ 0 Shri Bhola Shankcr i / o 
Garh , Kusba : Surir Bijau , 
Tch : Mat, Distt : Mathura . 

(Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of tho doroid person who a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 

Kanpur, the 21st October 1980 
Rof. No. 538 /Acq ./Mai/80 -81 - Whereas 1, B . C . CHATUR . 
VEDI, 
being the Competent Authority wder Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schettule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Mat on 15 - 9 -80 
for an apparent consideration which is 
1-$9 than the fair market valuc of the aforesaid property and 
I have reason ot believe that the fair market value of the 
properly as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cont of such apparont con 
sideration and that the consideration for such trangfer as 
agreed to between the parties bas not beca truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person Interested in the said Immovablo 

property within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


An Open Plut situated at Kasba : Surir Bijau , Teh : Mat 
Distt : Mathura , which was sold for Rs. 548 ,000 /-. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


B . C . CHATURVEDI 

Comptetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Kanpur, 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 21- 10 - 1980. 
Seal : 
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FORM NO . ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Arjun Dass Baijal s / o Amardass Baijaland Kishan Dass 

Baijal, Sri Laxinan Dass Baijal & Sri Birendra Dass 
Baijal all y/ o Shri Arjun Dass Baijal r / o 163, 
Civil Linos, Meerut City . 

( Transſcror ) 
(2 ) Şri Anup Singh ,Membor of Public Service Commission 

U . P ., Allahabad y/ o Sri Kishan Singh and Kr. Kalyani 
Sirohi D / o Shri Anoop Singh r / o Allahabad ( U . P ). 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquialtion of the said property 
may be made in writing to the undergigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX, ACQUISITION RANGE, 

KANPUR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, which 
ever period expira later; 


Kanpur, the 21st October 1980 
Rel. No. C / 1795/Acq./80 -81 – Whereas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
being thai Competent Authority under section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mcerut on 17 - 9 - 80 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market valua of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the congideration for such transfer as agreed to between the 
partleg has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obloct of : 


( b ) by any other person interested in the said inmovable 

property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and expression , used heiciu as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


ief any incomebeen a oy 


A House Property bearing Kothi No. 276 - 277 , present No. 
162, measuring 1350 Sq. Motres, situated at Civil Lines , Mociut 
City , which was sold for Rs. 150 ,000 /-, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


B , C . CHATURVEDI, 

Comptent Authority , 
Tospecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho gald 
Act, I hereby inițiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, Damely : 


Date : 21 - 10 -1980 . 
Seal : 
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To SIISTAD . 


ISTOSO 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Suresh Kumar Mehta so Sri Rain Kishan Mehta 

To Chhuta Ali Raja , 
Meerut City . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harcharanjit Singh s / o Sri Raghubir Singh Nanda 

r /o Konakpura , 
Meerut City . 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


ACQUISITION RANGE , KANPUR 

Kanpur, the 21st October 1980 
Ref. No. C / 1794 /Acq./Meerut/80 -81 – Whercas I, B . C . 
CHATURVEDI, 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing 
number AS PER SCHEDULF situated at AS PER SCHEDULE 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the once of the Registering Officer at 
Mccrut on 10 - 9 - 80 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforcsaid cxcecos the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreet to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person intci cxtcd in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPJANATION : — The ternis and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tbc same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the recluction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
thc purposes of the Indian Tacomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


A House Property bearing No. 132 & 138 , New No. 42 . 
mcasuring 120 Sq . Yds., situated at Chhatta Aliraju , Meerut 
City , which was sold for Rs. 35 ,000 /-. 


B . C . CIIATURVEDI. 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Kanpur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 21- 10 - 1980). 
Seal : 
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FORM 


I. T. N .S . 


(1) Shri Ajt Singh S / o Sh . Sunder Singh , 

Rallway Road, 
Kurukshetra . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Joginder Singh S /o Sh . Lal Singh , 

R / o House No. 100 , Sec . 33A , 
Chandgiarh . 


( Transi cree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) 1 . Shri Joginder Singh , 

2 . Shri Rachbpal Singh , 
House No. 100 , Sec . 33A , Chandigarh . 

[Person in occupation of the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 13th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
tho respective persong , whichever period expiren 
later; 


Ref . No. CHD /41/80 -81---Whereas I, SUKHDEV 
( HAND , 
bcing the Competent Authority under Sec 
tlon 269 B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hero 
inafter referred to as the said Act ) , have reason to beliovo 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . House Property No. 100 , situated at Sector 33A , Chandi 

garh ., 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has bcen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Registering Officer 
4 Chandigarh in May , 1930 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market, value of the aforosaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same teaning as given in 
that Chapter . 


( ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
la rcspoct of any incomc arlsing from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House Property No. 100 , Sec. 33A , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 183, of 
May, 1980 of the Registoring Authority , Chandigarh ) 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other Assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by tho transterco tor 
tho parposes of the Indian Incomo- bax Act 19 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locomo-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the cald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 Jan ., 1981. 


Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THR INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Nand Lal S /o Shri Sham Lal through Shri Surinder 

Mohan S /o Amrik Chand R / o Chauri Sarak , 
Ludhiana . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Smt, Lakhvinder Kaur W /o Shri Rajinder Singh , 

House No. B -20 - 115 , Baba Balak Nath Mandir 
Ghumar Mandi, Ludhiana . 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objactions, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana , the 13th January 


1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


Ref. No. LDH491/ 80 -81 - Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinaftor referred to an 
the said Act ) , have reason to bellove that the immovable pro 
porty , having a fair market valuo exceeding Rs 25; 000 / - and 
bearing No. 
House Property No. B -20 - 114 , situatod: at Baba Balak 
Nath Mandir Road , Ghumar Mandi, Ludhiana 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ), 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer 

at Ludhiana in May, 1980 
for an apparent consideration what to be than tho fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax ondor the said Act, In 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
And / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Ach 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. B -20 - 114 , Ghumar Mandi, Baha Balak Nath 
Marcar Road , Ludhiana . 


( Tho pwoperty asmentioned in the sale deed No. 1166 ofMay , 
1980 of the Registering Authority , Ludhiana ). 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho ald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by tho issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Açt, to the followiat 
persons, namely : 


Date : 13 - 1 - 1981. 
Scal ; 
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FORM ITNS 


(1 ) Ma), Satinderpal Singh Patheja slo Sh Harbans Singh 

Pathea rlo H . No. 211, Sector 33 - A , Chandigarh 
through Smt. Harjindor Kaur d / o Sh Shamshor 
Singh , Anup Niwas. Dhlui Galc , Sangrur. 


NOTICE UNDFR SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Sh . Tarlok Singh Nag s/ o Dr. Krishan Singh , Superin 

tending Engineer , Thein Dam Circle , 
Post Box No 12 , Pathankot, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objectlong , I any, to the acquisition of the said property 
May be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto of $ period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


comotor Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter reteritu 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the dato 
of the publication of tht notice in the Official 
Gazetto , 


Ludhiana , the 8th January 1981 
Ref. No CHD /48 /80 -81 --Whoroas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to bellove that the 
innovable property having a fair market value cxceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Plot No 212 , Sector 33- A , situatod at Chandigarh , 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that tho fair market value of the property as aforsald 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : -- Tho terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of thọ transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any inomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 212 , situated in Sector 33 A , Chandigarh , 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) 


( The property as montioned in the registered doed No. 233 
of May , 1980 of tho Registering Authority , Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice idor sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona, namely : 


Date : 8 - 1 -1981, 
Seal : 
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PORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hardev Singh S / o Shri Amar Singh R / o 164 - 1, 

Sarabha Nagar, Ludhiana through Sh . Rajinder Pal 
Reader nf the Court of Shu G C Bedı. 
Sub liidge I udhianat 

( Transferor ) 
(2 ) Shu Rewall Singh So Sh Ject Singh , 

Ro 3A , Shastri Nagat 
Ludhiana 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, LU DHIANA 
Ludhiand, the 13th January 1981 


Objections, if any, to the acqulsition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potloc 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvico of notice on the respectivo perto 
whichever period expires later; 


Rel No LDH / 36 80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have roason to believe that the immovable 
property having a fair market value exccoding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot measuring 1600 sq yds situated at Tari Piru Bunda , 
Ludhiana (Neai Bus stand ) 
( and morc fully described in the schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in May, 1980 
for an apparent consideration wibch is loss than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcreds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
des has not been truly stated in the sald instrument of trans 
fer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho said Immov 

able property within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


thers with the bobfecroy 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag 

aro defined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facoltating tho reduction of evasion of tho Ilabllity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
whicb ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1923 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - lax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Plot Mesuring 1600 40 yds Tarf Piru Banda , Bchind Bus 
Stand , Ludhiana 


( The property as mentioned in the sale deed No 899 of May , 
80 of the Registering Authority , Ludhiana ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the lasuo of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons 
namely :- - 
28 – 446GT/80 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date 13 -1- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Smt. Darshana Devi W /o Sh . Om Parkash , R /o SCF 

No . 20 , Sec . 18C , 
Chandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Savitri Devi W / Sh Mada Lal Gauri, House 

No. 3075 , Sec . 19D , 
Chandigarh . 

( Transferee ) 
(3 ) Shri Madan Lal Gawri, 

Godown No. 183 , Grain Market, Chandigrah . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

CENTRAL REVENUE BUILDING . 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana 


the 13th January 


1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later; 


Ref. No. CHD /46 /80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value oxceeding, 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Gojown No. 183, situated at Grain Market, Chandigarh 
Tant more fully described , in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Chandigarh in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the 
[ vir market value of the aforesaid property and I have 
i cason to believe that the fair market value of the 
priperty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cont of such apparent 
conrideration and that the consideration for such transfer 
2 . agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


(h ) by any other person interosted in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :- - Tho terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall havo the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) faciltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Godown No . 183 , Grain Market, Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No, 194 of May, 
80 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana, 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Ant T hereby initiate proceedings for the acquision of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the followin ! 
persons, namely : 


Date : 13th January , 1981. 
Sent : 
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FORM ITNS 


(1) Shri Karam Singh S/ o Shri Santa Singh R /o Guru 
Nanak Dev University , Amritsar . 

( Transforor ) 
(2 ) Smt. Santosh Kumari W /o Sh . Hans Raj, R /o 893 /23, 
Link Road , Ludhiana . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE -MI, 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 da yo from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichovor perlod expirun lator ; 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazette 


Ludhiana , the 13th January 1981 
Ref . No. LDH /32 /80 -81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to at the said Act ), 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value erceedling Rs . 25, 000 / - and bearing No . 
Kothi No. 273R (Municipal No. B - 18 -737 ) situatod at 
Model Town , Ludhiana. 
( and more fully described in thc Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 

Ludhiuna in May, 1980 . 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property, and I have reason to bellevo that the fair market 
value of the property as aforesaid excoeds the apparont 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
Sich apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrumont of transfer with the 
object of ; 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in 18 ar defined in Chapter XXA of 
the sald Act, shall have thọ came moaning 
is given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act , 
in respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Kothi No. 273R ( H . No. B - 18 -737), Model Towa, Ludhiana . 


( b ) facilitating the concealment of any lacome or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferoc for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


( The property asmentioned in the sale decd No. 673 of May, 
180 of the Registering Authority, Ludhiana ). 


SUKHDEV CHAND , 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


oforo, in pursuardings for the active under sub 


Naw , thoroforo , in pursuance of Soction 269C of tho sald 
Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato ; 13 - 1- 1981. 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Uttam Singh S /o Sh . Hazara Singh & 

Smt. Swaran Kaur D /o Sh . Hazara Singh through 
thoir attorney Sh . Sewak Singh S /o Sh . Hazara Singh , 
RlO V . Manakpur, Teh . Rajpura , Distt. Patiala . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Devinder Singh Mann S /1 

Shri Naranjan Singh Mann , R /o House No. 516 , 
Sector 16 , Chandigarh , 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be mude in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana , the 13th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the data of publicationg of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No CHD /123/80- 81 – Whereas J, SUKHDEV 
CHAND , 
linder Section 269B of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovablo property, having a fair market 
valuc exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land measuring 11 Kanals 14 Marlas situated at V . Behaland , 
UT Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registoring Officer at 

Chandigarh in May, 1980. 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceedy 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties bas not beco 
truly stated in the said instrument of transfer with the obicct 
of : --- 


EXPLANATION : - - The torms and exprossions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho rcduction or evasion of the Nability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land measuring 11 Kanals 14 Marlas at V . Bchalana , UT 
Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 684 of 
July , 80 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND , 

Comptetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Ludhiana , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 - 1 - 1981. 
Şcal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Uttar Singh S / o Shri Hazara Singh , 

R / O V . Behlana ,UT Chandigarh now at V Manakpui, 
Tehsil Rajpura through his General Power of Attorney 
Sh Sewak Singh S /o Shri Hazara Singh , 
R /o V Manakpu , Teh Rajpura , 
Distt Patiala 


( Transforor ) 
(2 ) Shu RS Mann S / o Shri Niranjan Singh & Mis 

Shyama Maon D / o Shri G C Bahl, 
r / o House No 516 , Sectoi 16 , 
Chandigarh 

( Transferee ) 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undonigned : 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

I udhiana, the 13th January , 1981 
Ref No CHD / 72 /80 -81 – Wheicas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding R $ 25, 000 / 
and bearing No. 

Land measuring 18 Kanals 4 Maulas silualed at Village 
Behlana . H B No 331 , UT Chandigarh 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May 1980 
for an appuient consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods tho apparent consideration therefoi by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statcd in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiren later; 


(b ) by any other person interested in the said , im 

movable property, within 45 days from the date 
of publication of this notico in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same moaning a given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating th• reduction or cvasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incom , arising from tho transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 18 Kanals 4 Marlas at V Bchlana , UT 
Chandigarh 

( The property as mentioned in the sale decd No 443 of May . 
80 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND , 

Comptctont Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of lncome-tax 

Acquision Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby ipitiato proceedings for tho acquisition 
of the aforosaid property by the issue of this notion under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons , namoly : 


Date , 13- 1 - 1981 
Seal . 
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( 1) Smt. Swaran Kaur D / o Shri Hazara Singh through her 

gonora ) attomey Sh. Sowak Singh S / o Shri Hazara Singh , 
Ro V . Manakpur, Teh , Rajpura , Distt . Patiala . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 


Shri Devinder Singh Mann & Narinder SinghMann 
sons of Shri Naranjan Singh Mann , 
residents of House No. 516 , Sector 16 , 
Chandigarh , 

( Trapsferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undoraignad : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhajana, the 13th January 1981 
Where us I, Sukhdev Chand Inspecting Assistant Commi 
ssioner of Income-tax Acquisition Ringc, Ludhiana 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
us tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Land measuring 18 Kanals 3 Marlas situated at V , Dehluna , 

U . T ., Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of Registering Officer 
at Chandigarh in July, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have roason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoen per cent of such upparont considoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
patics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichevor period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazotte . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein is 

are defined in Chapter XXA of the gald Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of the labülty 

of tho trapaforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and for 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferęc for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Land measuring 18 Kanals 3 Marlas at V . Bohlana , UT 
Chandigarh , 

( The property as mentioned in the sale deed No. 682 of July , 
1980 of the Rogistering Authority , Chandigarh ) . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
(Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax ), 

Acquisition Range , Ludhiana 
Dato : 13- 1 - 1981. 
Soal : 


· to the follow 


Bato:13-1-1981. 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1) Sh . Harnam Singh s/o Sh . Hardayol Singh In H . No. 

4722 /3 , Patol Road , 
Ambala City , 

( Tansferon ) 
(2 ) Sh . Solian Sugli slo Shi Mehar Singh r/o H . No. 
1396 , Sector 23- B , 

( Transferec ) 


Objections, if any, to the aquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforceeld persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 dayn tror 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expireg later ; 


the said Act .81. (43 of 1961 Section 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 13th January, 1981 
Ref. No. CHD /54/80 -81 — Whereue 1, SUKHDEV CHAND , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , (hereinafter referral 
to 13 the said Act ) , have reason to beliove that the immova 
able property , having fair market value cxccoding 
Rs . 25 ,000 /- and bearing 
No . Plot No. 2293 , Sec, 35 - C , situated at Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the Registering 
Officer at 
Chandigarh in May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
(velieve that the fair market value of the property as afore 
sid ercocds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Derties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazette , 


ExpIANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arging from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 2293, Saituated in Sector 35 - C , Chandigarh , 

( The Property as mentioned in the registered deed No . 263 
of May, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiuna 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suih 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : -- - 


Date : 13th January , 1981. 
Seal : 
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- - 


(1) Shri Gurpartap Singh Bựar S/o Sh . Jagat Singh , R /o 

House No . B - XII-69, Herindera Nagar, 
Faridkot. 

( I rasteroi) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Roshan Lal Shamu S /o Sh . I achhmun Dats 

Sharma, Rio 22 , St. Paul s Road Slough (Berks ) 
U . K . through his attorney ShriHarnesh Kumar Sharina , 
S /o Mohan Lal, R / o House No 708 , Scc . 8B , 
Chandigarh . 

( Transferce) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUTSITION RANGE ,LUDHIANA 


( 3 ) Shri S , K . Sharma, 

House No. 2184 , Sec , 210 , 
Candigarh , 

(Person in occupation of the 

Property ) . 


Ludhianı, the 13th January 1981 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. CHD /62/80 -81 /- _ Where as I, Sukhdev Chand 
LipastisAsistent Commissioner of Income tax Acquisition 

Range, Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House Property No. 2184 , situated at Sec . 21C , Chandigarh . 

( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

at Chandigarh in May, 80 
for an apparent consideration which is less than 
tho fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to beliove that tho fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparcnt consideration and 
that the consideration for such transfer ag agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichevor period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax ( 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


House Property No . 2184, Sector 21C , Chandigarh , 


( The property as mentioned in the sale deed No . 323 ofMay , 
1980 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269 D of the said Act to the following 
persons, namely : 


SUKHDEV CHAND , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango , Ludhiana, 
Date : 13 -1- 1981. 
Soal : 
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FORM ITNS - - - 


(1) Snri Balbir Singh Kanda So Shri Bhagat Singh R /o 

House No. 14 /Sector 9 , 
Chandigarh . 

( Transferor ) 


NO ) IÇE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Shri Jogi Ram S /o Shri Banwari lu1, & Shri Ram 

Avtar S /o Shri Babu Ram , Rs/0 167, 
Grain Market, Chandigarh , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) 1 . M /s Narang Store , 

2 . M /s Nimco Match Co ., 
3. Sh . Sohan Lal, 
4 . Sh . Subhash Chander, 
5 . Shri Rana , 
6 . Shri Dhani Ram 
all rs /o 163, Grain Market, Chandigarh . 

( Person in occupation of the Property ) 


said property 


Objections, if any , to the acquisition of the 
nay be made in writing to the updoraigned : 


OFFICF OF THE INSPFCTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 

Ludhiana , the 13th January 1981 
Ref.No. CHD /49/80-81 — Whercas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
19 the sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and hearing No. 
Gotown No 163, situated at Grain Market, Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
19C % ) in the officc of the Registering Officer 
at Chandigarh in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I havo takon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ns agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the the objoct of . - - 


( a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto of a period of 30 days from 
the service of potloo on the respectivo Peron , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used herein as 

Aro datinod to Chapter XXA of tho wak 
Act, shall have tho game meaning us given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any ipcode arising from the transfer ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


Grydown No. 163, Grain Market, Chandigarh 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

molievs or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposrs of thc Iodiun Incomic - lax Act, 1922 
( il of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -lax 
1957 (27 of 1957 ) ; 


( The Property dy inentioned in the sale seed No , 235 of May , 
1980 of the Ragistering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Arguisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of tho said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
nur ins nimely :--- 

29 - 446G1/80 


Date : 13 - 1- 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 

(1) Wing Commander A . S . Ahluwalia S / 

Shri Partap Singh R /o D -302, 
Sarvodya Enclave , New Delhi. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

(2 ) Sint. Parkash Kaur Wo $ h , Fagir Singh , R /o 
House No . 1147, Sector 33C , Chandigarh , 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana, the 13th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later . 


Ref. No. CHD / 108/ 80 - 81 — Wheroes 1, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Locomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act) , have Icason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Residential Plot No. 1158 situated at Sector 33C , Chandi 
garh . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in June , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ex?’LANATION :- The terms and expreasions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall flavo the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating ibe concealment of any income or any 

moneys or other assets which have been OT which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the snid Act , or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1158 , Sec. 33C , Chandigarh , 

(The Property as mentioned in the sale deed No, 619 of 
June, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana , 


Now , therefore , in pursliance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
pornons, namely :- - 


OF Cty Du Droceance of 


S 


Date : 13 - 1- 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1981 ) 


(1) Shri Gurcharanjit Sharma S /o Pt. Hans Raj, 

House No . 320 /12 , Gali No. 3, Sharifpura , 
Amritsar through his special power of attorney Sh . 
Sushil Kumar Jain S /o Shri Des Raj, 
Río House No . 1693, Sec 34D , Chandigarh . 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) Shri Surjit Singh S /o Shri Tulsa Singh , R /o House No. 

XVII 2579 , Jammu Colony, Link Road , 
Ludhiana. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE OF INCOME- TALUDHIANA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to tho undersigned : 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana, the 13th January 1981 
Ref. No. CHD /111/80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority ander Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
House No. 3583, situated at Sector 35D , Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed bereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Oficer at 
Chandigarh in June, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said onooda tho apparent consideration therefor by more 
than Afteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notioo 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 
sons , whichever period expiros later . 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notico in the official 
Gazette . 


EXPLANATION :-— The terms and expressions usod heroin ag 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the samo moaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitatiog the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax undor the wald Act. in 
Tospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Houso No. 3583 , Soc. 3D , Chandigarh , 

( Tho Property asmentioned in the sale deed No. 632 of June , 
80 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have pot bett or which 
ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Incomo - tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957) , 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority, 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hercby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by the issue of this notice under sub - sec 
tion ( 1 ) of Section 26D of the said hem on the following 
persons namely : 


Date : 13 - 1 - 1981 . 
Soal : 
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FORM NO . I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX, ACT 1961 (43 OF 1961) 


(1) Smt. Ram Piari Wo Shri Kesar Dass S /o 

Shri Kanshi Ram & Smt, Shahini Bai Wd /o 
Shri Ramesh Chander, & Krishana Rani, 
Samitra Devi daughters of Sh . Sita Ram , 
Río B - 11 -55, Borwn Road, Ludhiana. 

(Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) S. Inderjit Singh Mangat S /o Sh . Sadhu Singh , 

R /o V . Bogowa), Distt Ludhiana Clo 
Civil Hospital, Ludhiana. 

( Transferco ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana , the 13th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persous within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


Rof. No . LDH /44/80 -81 : - Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
[acome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereloafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. Half sharo in Property built on Plot No . 2 , 
situated at Manna Singh Colony, Pakhowal Road , Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Register Log Officer at 
Ludhiana in May, 1980 . 
for an apparent considci ation which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
boltovo that the fair market value of the property au aforosald 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than fif 
toon per cent of such apparent consideration and that the consl 
deration for such transfer as egreed to between the parties has 
not beon tully stated in the said instrument of transfer with 
The object of : 


(b ) by any other person interested in the said immove 

ablo property , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


ExI LANATION - - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) faciliting the icduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
roapoct of any incomo arleing from tho transtor ; 
and for 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not bcen of which 
ought to be disclosed by the transforzo for tho por 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the sold Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


1 /2 share in property built on Plot No. 2 , Manna Singh , 
Colony, Pakhowal Road , Ludbiana . 

(The Proporty agmontioned in the sale deed No. 1087 of May, 
1980 of tho Registering Authority , Ludhiana). 


SUKHDEV CHAND, 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
ing persons namely : 


Dato : 13- 1 - 1981 , 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Smt. Balwant Kaur w /o Sh . Baldev Singh , 

c/o B -17- 353 , Bharat Nagar Chowk, 
Ludhiana 

( Transferor ). 
(2 ) Sh . Rana Partap Singh s/o Sh . Nand Singh r/o 

Vill . Partap Pura Teh . Phillaur Disti. 
Jullundur . 

(Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


Ref. No. LDH / 39 / 80 -81. - Wheieas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) , hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 
and bçaring No. 
H . No. B -XVI - 356 , Bharat Nagar, situated at Ludhiana , 
( and more fully descuibed in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer its agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income on 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. B -XVII -356 , measuring 212 sq . yds, situated in 
Bharat Nagar, Ludhiana , 


( th : Property as mentioned in the Registered Deed No. 971 
of May , 1980 of the Registering Authority , Ludhiana ), 


SUKHDEV CHAND . 

Compotent Authority , 
lospecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefoic, in pusuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 13-1 - 1981. 
Soul : 
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FORM ITNS 


NOTICE NUDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (63 OF 1961 ) 


(1) Shri Teja Singh S /o Shri Nihal Singh , 

R /o Kothi No, 490 Model Town , 
Ludhiana, 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Surinder Kaur W /o Shri Harjit Singh, 
Ro 490 , Model Town, Ludhiana. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigood 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


( a ) by any of the afortaald persons withio a poriod of 

45 day from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the worvioo of potico on the respoctivo P D , 
whichever perlod expires later: 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gatotto . 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 13th January 1981 
Rof. No . LDH -60 /80-81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income- tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Kothi No. 490 (Municipal No. B -18 -565 ) situated at Model 
Town , Ludliiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in thy office of the Registering Officer at 
Ludhiana in June , 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumeat of 
transfer with the object of :-- - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined la Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given is that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the raduation or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the vald Act , in 
rospect of any locomo arising from tho trapater ; 
and / or . 


THE SCHEDULE 
Kothi No. 490 (Municipal No . B -18- 565 ),Model Town , 
Ludhiana , 

(The property as mentioned in the sale deed No . 1262 01 
Junc, 1980 of the Registering Authority, Ludhiana). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
Act, 1957 (27 o 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND . 

Competent Authority , 
Inspccting Assistant Commissioner of Jacomo-tax 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of section 279C of thesaid 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isgue of this notfco under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the strid Act to the following 
persons, namely ) : 


Date : 13 - 1 - 1981. 
Seal : 


PART 1 - Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 7, 1981 (MAGHA 18 , 1902 ) 


1873 


Turon. + 


FORM T. T .N . S - -- - --- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Col. Virender Singh , 

S /o Late Sh . Balwant Singh, 
Headquarters-2 , Armoure Brigade Co 56 APO 
througb his General Power of attorney Sh . Daljit 
Singh Mann S /o Shri Teja Singh R /o House No. 3059 , 
Sec . 21D , Chandigarh . 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) Mrs , Janak Ahluwaila Wo Shri D .S . Ahluwalia , 

Shri D . S . Abluwalia S /o Sh . Lajja Singh Abluwalia , 
Shri Sunil Ahluwalia S /o Sh . D . S . Ahluwalia, 
all residents of 88 , Maharana Pratap Road , 
Ambala Canti. 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the datc of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. CHD /63/80 -81/ - Whereas 1,, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269 -B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Acť ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 

Residential Plot No. 309 
situated ar Sector 33A , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering officer 
3t Chandigarh in May, 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by moro than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


FXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the bald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 309, Sector 33A , Chandigarh . ( The 
property as mentioned in the sale deed No. 330 of May , 1980 
of the Registering Authority , Chandigarh ). 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferos tor 
the purposes of the Indian Incono-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Adt , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant, Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely :- - 


Date : 13 - 1 - 1981. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Rajpal Singh So Shri Kehar Singh R /O 

80J Sarabha Nagar, 
Ludhiana . 

( Transie , o i 
(2 Smt. Raj Rani W /oShu Sohan Lal, 

R /O T -51, 
Railway Colony, Ludhiana 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE , 
CENTRAL REVENUE BUI DING 

LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a poriod of 
30 days from the service of notice on the res . 
poctivo persons, whichever period oxpire lator ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No. LDH /40 /80 -81 . - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reagon to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and beay ng No, 
S .C . F . No . 42 situated at Phase -1, Sarabha Nagar 
Ludhiana 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
416 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in May , 1980 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen por cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between tho parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein ag are 

defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as glven in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llablity 

of the transforor to pay tax under the vald Aot, lo 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which havc not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . C . F . No. 42 , Phase -), Sarahha Nagar, Ludhiana. 

( The property as mentioned in the sale deed No. 984 of May , 
1980 of the Registering Authority , Ludhiana ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 1- 1981 
Scal : 
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FORM 1, T .N . S . 


(1) Sh . Surjit Singh ,so Inder Singh to 
Sudru Bad Tch . Malerkotla . 

( Transferor) 
(2 ) M /s, Nabha Paper Mills Pvt . Ltd ., Dhuri Road , 
Malerkotla . 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana , the 13th January 1981 


Objectiong, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


Ref. No . MKL/ 17 / 80 -81. - Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovablo property having fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land measuring 7 Bigha 12 Biswas situated at Sadra Baci 
Tel: Malerkotla 
(and morc fully described in the scheduled annexcit hcieto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Malerkotla in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I bayo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as afoiesaid exceed the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the particy has not been truly stated in the said 
hustrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning a9 given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other asgety which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land ineasuring 9 Bigha 12 Biswas situated in Sadrabad 
Teh .Malerkotla . 


( The property as mentioned in the registered deed No. 1163 
of May , 1980 of the Registering Authority , Malerkotla ). 

SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , theicfoie , in pursuance of section 2696 of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sajó Act, to the following 
Nelong Qamely :- - 
3 0 - 446GI/ 80 


Date : 13 - 1- 1981. 
Seal. 
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ad Song 


-Sec. . 


(1 ) 


Contoh So 


FORM ITNS 
NOTICH UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


Sh . Sadhu Singh yo Sh . Indet Singh ilo 
Sadrahad Teh . Malerkotla . 


( Transferor ) 


( 2) 


M /s. Nabha Paper Mills Pvt., Ltd ., 
Dhuri Road , 
Malerkotla . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undorsigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thl notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persona, 
whichever period expires later; 


Ludhiana, the 13th January 1981 
Ref. No. MKL /18 /80-81. Whereas I, SUKHDEV CHAND 
heing the Competent Authority under Section 2698 of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that tho Immoveblo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing 
No. Land measuring 7 Bighas 12 Biswas situated at 
Sadrahad Teh . Malerkotla 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in tho offitlice of the Registering Oflicer at 
Malerkotla in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fai 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen pcr cent of such apparent coneideration and that the 
considciation for such transfer as agreed to betweco the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
putlication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercio 48 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitatiog the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tex Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land measuring 7 Bighas 12 Biswas situated in Sadralad 
Teh , Malerkotla . 


( The property as mentioned in the registered deed No . 1164 
of May, 1980 of the Registering Authority , Malerkotla ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ille persons, namely : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incoinc- tax 

Acquisition Rango, Ludhiana 
Date : 13 - 1 - 1981, 
Soal ; 
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FORM INS 


NOTICE UNDER SECTION 26901 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Mohinder Singh & Sh . Gurcharan Singh , 

S / o Sh . Matha Singh alias Nathu , 
rlo Vill Lohgarh , Tch , Dera Bassi, 
Distt. Patiala . 

( Transferor ) 
(2 ) 1. Dr. Jasmer Singh Soni s/o Teja Singh Soni rlo 

H . No. 3376 , Secor 32 - D , 
Chandigarh . 
2 . Sh . Gurmukh Singh Soni s /o S . Teja Singh Soni, 
Wing. No. 127, G . W . D . A . Poxen No . 3231, 
Sadoon Stroot, Bhagdad , Iraq , 

( Transfcroc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcction , if any , to the acquisition of the said pioperty 
may be made in writing to the undersigncd 


OFFICL OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 13th January 1981 
Rel. No. DBS/5/80-81.- Whereas I, SUKHDEV CHAND 
141114 thc Competent Authority under section 269B of the 
111come-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the sald Act ), have reason to believe that the im 

Il vable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Land measuring OR -5M situated at V . Lohgarh S . Teh . 
Dera Bassi 
( und noic ſully , described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transfei red under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Dera Bassi in May , 1980 
fui ant apparent consideration which is less than the fair 
Market value of the aforesaid property and I have reason tu 
6 . ic that the fair market value of the property as afore 
sard exceeds the apprent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
ilic consideration for which transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
ot (rufer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the icspective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ExplaNATION : - - The terms and expressions uscd horcin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


eduction 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tranferer to pay tax under said Act, ic 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


to the topic on 


the trans 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating thc cunccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been oi which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or thc Welth - itax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land measuring 6K 5M in Lohgarh S . Ten , Dera Bassi 
Distt. Patiala . 

( The property as mentioned in the registered dccd No. 108 
of May 1980 of the Registering Authority, Dera Bassi). 


Now , theicíore, in pursuince of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propcity by the issue of this notice under sub 
scution ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
prisons , namely : -- 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 13 - 1. 1981. 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Sh . Jora Singh S /o Jagat Singh r /o , 

V . Jassaran S . Teh . Amlol Distt. Patiala . 


( Transteror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2) M s. Aggarwal Steel Rolling Mills & Metal Industries 

Amloh Road , 
Mandi Gobindgarh -147301 (Punjab ) 

( Tian feice ) 


Objections, if any, to the acquisition of the wall property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette 01 a period of 
30 days from the corvico of notice on the res 
pocuve persons, whichever period expires later : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana, tho 13th January 1981 
Ref . No. AML/14 /80 -81. - Wheicas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacope-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 5 Bighas 1 Biswa 

situated at 
V . Jassaran S . Teh . Amloh 
( and moro fully described in the Schedule annexed 
horcio ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Omcer 
at Amloh in May, 1980 

for an apparent consideration which is less than thic fail 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteeni per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument oi 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the data 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( e ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) façılitating the concealmont of the income or any 

moneys or other assets which have not bcon or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 o 1922 ) on the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 5 Bighas 1 Biswa situated in V . Jasyran S . 
Teh . Amloh . 

( The property asmentioned in the registered deed No 199 of 
Miy , 1930 of the Registering Authority , Ainlon ), 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horeby joltato proceedings for the acquisition of the 
storenald property by the loo of this notice onder 
sub-section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons , namely : - 


Date : 13 - 1- 1981 
Sel : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF 1HE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Mrs Kalawati Kashyan widow of Late Sb BN Kashyap 
CU II K 84 , Lajpat Nagar, New Delhi - 24 through hei attorney 
Sh . Vijay Kumar son of Sh Nanak Chand resident of 83, Ganj 
Buzar , Solan (HP ) 

( Ivansferoi ) 
( ) Shui Sheel Chandra S /o Shri Nanak Chand R /O , 

Swadhayu Ashram , 
The Mall , 
Sinili 

( Tiapsteiec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OIHCL OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER , OL INCOME-TAX , 
ALQUISITION RANGE, LUDIJANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana , the 


13th 


January 


1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period ut 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oflcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter , 


Ref No SOL / 1/80 - 81 - Whereas I SUKHDEV ( HAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax , Act 1961 ( 43 of 1961 ) (hercinaſtci Itfcired to 
as the surd Act ) , have rc ison to believe that the immovable 
property having a fair market value cxceeding Rs 25 ,000 / 
and bearing No 
Lind measuring 1628 sq nits situated at Lower Bazil, 
Solan 
(und more fully descubed in the Schcdulc annexed heicto ) 
In heen labyferiod under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in thu office of the Registering Officer at 

Solan in ludc 1980 
foi un apparcnt considerution which is less than the 1011 
in e ket value of the aforesaid pioncity and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforesaid 
cxceeds the appaicnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trapsfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the said instiliment of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said mimov 

« blc pioperty witbın 45 days from the date of the 
publication of this notice in thc Official Gazcuc 


EXPLANATION 


- The terus and expressions used herein 19 

are defined in Chaptei XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facuitating the seduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tux under the said Act, in 
respeut of any incoinc alising from the transfus 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other lysets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfciec for 
the purposcs of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


Land moulsuring 1628 sq molers, alt Lawti Buzlil , Salon 

(The propeity asmentioned in the salc dcd No 183 of Junc, 
1980 of the Registering Authority , Scl, n ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
( 125pectilig Assistant Commission of inçc niC- 18 % , 

Acquisiti011 Range , Lidhte Dial 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 ot the huid 
Act, I hereby intite procecxlings for the acquisition of the 
aforesaid propeity by thc issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , 11 . mely — 


moitung austan come together 


13 Jinuiry , 1981 


Date 
Sea ] 
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FORM ITNS 


NOIICL UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOML 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Ex Majoi Rajinder Sjogh Sandhu S /0 

Kishan Singh Sandhu, R /O HW No 1534 , 
Sec 18D CHD 
Through his general peuci ( 211Cinay Sh Nunnur 
Singh Dhillon , R /o V & PO Bhinder , 
via Rayye , Teh & Distt Amitsus 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Keshar Singh S /o Shri Mchtab Singh , 

1 /0 House No 1349 , 
Se 34C , Chandigarh 
now at House Ne 354 , Sc. 35A , 
Chandigarh . 

( Transferce ) 


GOVLRNMENT OF INDIA 


OFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
Ludhand , tho 13th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said properly 
may be made 10 writing to the undersigncd - 


RI No CHD /60 /80- 81 - - Whcicis I, SUKHDEV CHAND 
buin , tha Campulent Authority undcı ( Section 209B of thų 
Inconie tux Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter refçiled to 
as the sard Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25, 000 / 
and bearing No 
Resilentja ) Plot No 357 situated 41 Sector 35A , Chandigesly 
( and more fully described in the Schedule annexed hercto ), 
has been tranſcured under the Rcgistiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Omcer at 
Chandigarh in May, 1980 
for an apparent consideration which 14 less than the fair 
narhet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fali market valuo of the property ds aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by moro thun 
lifteen per cent of such apparent consideration and thu the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
ruities has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


(u ) by any of the afurcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto old period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires latei , 


( b ) by any other person interested in the sad immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazelto 


EXPLANATION 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferoi to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income arising from tho transfer 
and / or 


- - The terms and cxpression , used horcin AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chupter 


THE SCHEDULL 


( h ) focilita ing the concealment of any income or any 

nuncys or other aysets which Lave not beca or 
which ought to be disclosed by the transleice for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Aut , on the Wealth lar 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


Residential Plot No 357, Sec 35A , Chandigarh 

( The Property as mentioned in the sale deed No 305 of May, 
1980 of the Registering Authority , Chundigesh ) 


Now thciefore , in pursuance of Scction 269C of the said 
Act I hereby intc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, Daniely – 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authcrity , 
Inspecting Assistant ( imoscou of Incc mc-lux , 

Acquisition Range , Ludhiana 
13th January, 1981 


Date 
Seal 


- 


I 


= 


- 


- 


- 


E 


. 


- - 
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FORM ITNS 

(1 ) Shri Dalıp Singh S /o Shri Nirain & 

S / Sh G irnam Singh , 

Jarnail Singh Karnail Singh , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF INCOME 

19 /0 of Shri Jeeta Residents of V D . d , 

Tchsıl Luchiant 
TAX , 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transferci ) 

(2 ) Shri Jungi LalOswal S /O Sh Vidya Sage Oswal 
GOVERNMENT OF INDIA 

R /O Ghumar Mundi, Ludhiana 

( Transferce ) 
OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana, the 13th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazetto or A period of 30 days from 
tho vorvion of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this Autice in the Official Gazette , 


Ref No LDH / R / 19 / 80 81 — Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1963 (43 of 1961 ) hereinafter referred to 
as the ( said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No Lind measuring 3-8 - 17 highas situated at Village Ead , 
Tehsil Ludhiana 
( arul more fully described in the Schedule annexed hercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
att Ludhiana , in June , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the proporty afora 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION 


- The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHFDUIE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneysul other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Incono-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
127 of 1957) ; 


Lind measuring 3 8 17 bezhas at y . Dad , Teh , Ludhiana 
( The property is mentined in the sale deed No. 2498 of June , 
1980 of the Rigistering Authouty , Luhdii flut ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
In pecting Assistant Commissioner of Incomc-18x, 

Acquisition Range, Ludhiana. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby mtiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the 19sue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely - 


Date : 13th Jinuary, 1981 
Seal 
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FORM J. T .N . S . 


A 


NOTICE UNDER SFCTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Kırpal Singh S /o Shri Jagat Singh , 

R /O House No . 653 , Indi Area , 
Chandigaih . 

( Transferor) 
() Shri Kidar Nath Sethi S /o ShriGian Chand Sethi, 

Smt. Shakuntal. Seth : W /O Sh , Kidai Nath Sethi, 
Resident of 3189, Sec. 28D , 
Chandigarh 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGF, I UDHIANA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana , the 13th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette ou a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(h ) by any other person interested in the said immov . 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No . CHI /67/80 -81 - - Whoices T , SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hcieinafter refered to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
value cxcoeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
N ) . House Property No . 3189 situated at Sector 281 , Chandi 
garh 
( and more fully described , in tho Schedule annexed heieto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket yulue of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by morotban 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
pattica bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


House No . 3189 , Soctor 28D , Chandigarh . 

( Tile property asmentioned in the sale deed No . 388 of Mity , 
80 of the Registoring Authority , Chandigarli ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
xifolcsaid piopeity by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269p of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
In pecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana , 
Dule : 13 th Janury 1981 . 
Seal · 


PART III - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 7, 1981 (MAGHA 18 , 1902 ) 


1883 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Joi Pal S /o Shri Shiv Ram , 

Klinnu , 


( Transferor; 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2) M /s Ispat Udyog, 

Khanna. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISI TION RANGE , IUTHINA 
Ludhyana , the 13th January , 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. KNN / 14 /80 -81. -- Whereas I, SUKHDEV CHAND 
bcing thc Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the innov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
No. Property with land 3 kanals 6 marlas situated at Khanna , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ol 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
for an apparent consideration which is less than the fair 
of Khanna in May , 1980 , 
mtrket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer wilh the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expression , used bercin as 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same meaning to givin 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Proporty withland 3 kanals 7 marlas at Khanna . 

(The property as mentioned in the sale deed No. 174 of 
Miy , 1930 of tho Registering Authority , Khanna ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
31 - 446GIPF /80 


Date : 13 January , 1981, 
Soal : 
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FORM 


I. T . N . S . - - - 


(1) Lt. Col. Gurpreet Singh S /o Major Raghubir Singh , 

through Sh . Bakshi Singh , D / 1059, New Friends 
Colony , New Delhi. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Dr. Balwant Rai Jain S /o Sh , Karam Chand Jajn , 

Dr. Mrs . Sudha Jain Wo Sh , Balwant Rai Jain , 
C / o Shri O . P . Jain , 
House No. 2247, Scc . 21C , 
Chandigarh , 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF , LUDHIANA 


Ludhiana , the 13th January 1981 


Objections, I any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publlcation of thła 
notice in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiro lator ; 


Ref. No . CHD /47 /80 -81 -- Whercus I, SUKHDEV ( HAND 
bcing thc Compotent Authority under Section 269B vf the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (horoldattor rotortod to as 
tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. Residential Plot No. 1553 situated at Sector 34D , 
Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ), has been transferred under the Reglstration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering Officer at 
Chandigarh in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Gifteen per cent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : -- 


(b ) by any other person interested in the said immoy. 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used bero 

in 19 aro defineal in Chapter XX ^ of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


1a ) facilitating the reduction or evasion ofthe liblllty 

of the transferor to pay tax under the raid Act, in 
respect of any inoomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Pint No . 1553, Sector 340 , Chandigarh . 

( The Property asmontioned in the sale deed No . 231 of May 
1980 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or may 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Inspecting Anit.com 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , nançly : 


Date : 13 January , 1981. 
Scal : 
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FORM NO , I. T . N . S .-- - - - - - 


(1) Sm “. Jagir Kaur mother/ guardian of Sh , Bhupinder 

Singh Residct of Ward No . 9 , House No . 164 , 
Khanna Kalan , Distt. Ludhiana , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


(2 ) Suri G irdip Singh S /o Sh . Joginder Singh , 
R /o Ward No. 12 , Model Town, Khanna , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana the 


13th 


Jum any 1581 


(u ) by any of tho aforesaid persons within a period ol 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expircs later; 


(b ) by any other person interested in the said inmove 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the official Gazettee. 


Ref. No. KNN /20 /80 -8 ) - -Whercas ), SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconie -tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinatfter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
N2 Luni n asuring 8 kanals situated at Khanna Kulin , Listi. 
Ludhianat , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Offlcer at 
at Khanna in June , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thcrofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 29 agreed to between the 
parties has not been truly stated iu the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the saia 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facılıtating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
l espect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land measuring 8 kanals at Khanna Kalan , Distt. Ludhiana . 

( The property is mentioned in the yule deed No ,832 
of June , 1980 ofthe Registering Authority, Khunna ). 


( b ) facilitating thc concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ), or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHANI) 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ludhianat 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 January , 1981. 
Seal : 
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( 1) S /Sh. Mohinder Singh , & Gurcharan Singh S loh 

Natha Singh alias Nathu rlo V . Lohgarh S . Teh . Dera 
Bassi. 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sh . Balbir Singh Vo Sh . Niranjan Singh , 
rio Khizar Garh S . Teh . Dera Bassi. 

( Trandvicc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period ol 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvido of potico on the respectivo porson 
whichever period expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RINGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 13th January, 1981 
Ref. No, DBS /5 - 8 /80 - 81 - Wharcas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to believe that the 
in movablo property , having a fair market value exceeding 
Re . 25, 000 /- and bearing 
No . Land measuring 1 Kanal 15 Marlas in situulod at Lohgarh 
S . Toh . Dera Bassi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Dera Bassi in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fuir market value of the proptrty as 
aforesaid exceeds the apparent conslderation therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said inmovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Officind Gazette . 


EXPLANATION : 


Thet terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the end 
Act, shall have the same meaning as given 
in thut Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act. In 
respect of any income arising from the transfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring ! Kanud 15 Mailas in Vill. Lohgarh Sub . 
Tch . Dera Bassi Distt. Patiala . 


( The property as mentioned in the Registered Doed No. 107 
of May, 1980 of the Registering Authority, Dora Bassi). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
ibe pul poses of the Indian Income tax Act, 1922 
( 1:1 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisitin Range , Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Joitlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 January, 1981, 
Seal : 
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KE 
" 
FORM ITNS 

( 1) S /Sh . Molunder Singh , Gucharun Singh s /o Sh 

Natha Singh alles Nathu sío V . Lohgarh , 

S Tel Dera Bass ? 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 

( 2 ) S /Sh Jagdip Singh , Mohinder Singh , Haripal Singhi , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

sslo Sh . Chanba Singh r/ o Ramgarh ( Bhodha ), 
S / Teh . Dera Bassi Distt. Patiala . 

(Transferve) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludhiana ( hic 13th 


January , 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on tho respoctivo 
persons, whichever period cxpirca later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Rel. No. DAS 5 -A /8091 - Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25, 000 / - and bearing 

No. Land measuring K -SM situated at Lohgaih S Tch Desa 
Bassi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferrad under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofilce of the Registering Officer 
at Dera Basalo May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same incaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tiansferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer , 
and or 


Land incausing 3K -5 Mullas situated in Lohgarlı S . Teh . 
Dela Bassi Disil. Patiala 

( Tho prupcity as montioned in the Regisloied deed No , 109 
of May, 1980 of the regislering authouty , Dera Bassi Distt . 
Patiala ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 1 ) 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1937 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Income-tex 

Acquisi!11) Range , Ludhidi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


13 January 1981 


Date 
Scal ; 
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FORM ITNS 


(1 ) Sh . Charan Singh so Sh . Harnam Singh rlo Bassi 
Pathan Tch . Sirhind Distt. Patiala . 

( Transferor) 
( 2) Sh . Harbans Singh Vo Sh . Ajit Singh , 
1/ 0 Vill. Bhuchi Teh Sirhind Distt. Patiala . 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of the publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons. 
whichever period expires later; 


Ludhiana the, 13th January 1981 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 43 days from the date of the 
pabloution of this mouice is the Oncial Gazette. 


Rel. No. SRD /15 /80 -81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
thc Income-lax Act , 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immov 
ablc property, having a fair markot value exceeding Rs. 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Agr . Land measuring 21 Kanuls siluated at Bassi Tch . 
Sirhind 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of tho Registering Omcor at 
Sirhind in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
Baid cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Bfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and cxpressions used heroina 4 

ArC defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in the 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, ID 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Ayr. Land m -asuring 21 Kanals situated in Bassi 
Toh . Sirhind . 

( The property as mentioned in the registered Docd No. 491 
of May, 1980 of the registoring Authority , Sirhind). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not beeg or which 
ought to be disclosed by the transforço for the pur 
poses of the lodlan Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1997 
(27 o 1997 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Iospecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiang . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thla notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of thy said Act, to the following per 
MODA , namely : 


Date : 13 January, 1981 
Scal : 
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FORM ITNS - -- - 


(1 ) Shu Chalan Singh s /o Sh Hurnam Singh r/o Bassi Pathana 
Toh Sit hind 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Supinder Singh s/o Sh Ajit Singh , 

10 Vilt Bhuchi Teh Sirhind 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in winting to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porod of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette oi a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the sad immov 

able propejty , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref No SRD /14 /80 -81 – Whorens, I, SUKHDEV ( HAND 
under Section 269B of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referied to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
vilue exceeding Rs 25,000 / - and boaring No. 
Agr Lund measuring 18 Kanals 4 Marlas situuted at 

Pathan Ich Sishund 
( and moic fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sirhind in May , 1980 
foi an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than juſteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agieed to between the partice hus not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of - 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULF 


(a ) facilitaling the reduction or evasion of thç liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land measuring 18 Kanals 4 Marlas situated in Bassi 
Puthana Teh Sirhind 

( The property as mentioned in the registered deed No 490 
ofmay, 1980 of the Registering Authority , Sirhud) 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) on the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) , 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ludluana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 18sle of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


13 January 1981 


Date 
Şea ) 
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FORM ITNSra 


NOTICE UNDER SECTION 26D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Charan Singh Vo Sh . Hurnam Singh so 
Bassi Pathang Teh Sirhind . 

( Transforor ) 
(2) Sh . Harpal Singh sío Sh . Ajit Singh s /o Waryam Singh 
Vill Bhuchi Teh . Sirhind . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned :-- 


property 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Cat . 


said 
tho 
the 


Ref. No. SRD /13 /80 -81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 21 Kinals } Marlas situated at Hassi 
Pathana Teh . Sirhind . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Offcor at 
Sirhind in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ffteen percent of such supparent consideration and that the 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expression used herein as 

arc deflend in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as riven in 
that Chapter 


(a ) facilitatiog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any incomo mising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agr. Land measuring 21 Kunals 3 Marlas situated Bassi 
Pathana Tch . Sirhind . 

( The property as mentioned in the Registorod deed No. 489 
of May , 1980 of tho Registering Authority , Sirhind ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte to 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


269C ter ne the 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 Janic 


Date : 13 January 1981, 


Seal : 
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THE GAZETTE,ORAINDIA, 


- FORM ITNS 


( 1) Sh . Charan Singh s/o Sh. Harnam Singh , 
i/ o V , Bassi Pathana Tch . Sirhind . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Ajit Singh s/o Sh . Waryam Singh , 
rlo Vill Bhuchi Teh . Sirhind . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the bald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesald persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the sorvice of notice on the rospective persona, 
which period expires lator , 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Office Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
STONER OF JNCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 
Ref. No. SRD /12 / 80 -81 – Whereas I SUKHDEV CHAND 
boing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred to 
he said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
proporty , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land measuring 21 Kanals 6 Marlas situated at Bassi 
Pathana Teh . Sirhind . 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Sirhind in May , 1980 . 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market valuo of the property as afore 
said exceed the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics has not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givon 
in that Chapter, 


(A ) facilitating the reduction or evasion of the llabflity 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Iocomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Land measuring 21 Kanals 6 Marlas situated in V . Bassi 
athan Teh Sirhind . 

(The property as metnioned in the registered deed No. 488 
of May, 1980 of the Registering Authority, Sirhind ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 
45 — 446GI/ 80 


KUSHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Rango , Ludhiana . 


Date : 13th January , 1981, 
Scal : 
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c . 1 


FORM NO . I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Sh . Narinder Singh , slo Darbara Singh Power of 

Attorney Sh . Darbara Singh slo Sh . Narain Singh 
58 - A Sarbha Road Ludhiana . 

( Transferor ) 
(2) Sh . Varinder Singh , Ravinder Singh , Malvinder Singh 

Narinder Singh ss/o Sh . Hardial Singh & Sh . Hardial 
Singh s /o Sh. Partap Singh r/o Vill , Zhill Teh Patiala . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

LUDHIANA , 


Objection , if any, to the acquisition of the old proporty 
may bo mado in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforosald porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notloo 
in the Official Oatotto or a poriod of 30 day hoda 
tho sorvice of notice on the poopoctivo , porton 
whicbover portod - otpiro latory ! 


Ludhiana, thor, 13th January 11981 , 
Ref. No. PTA /15/ 80 -81 – Whereas I SUKHDEV CHAND 
Walng the Compotent Authority under Section 269B of tho 
Lacomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
# tho sald Act ) , havo roason to believe that the immovablo 
property . having a fair market valuo cxcocding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land moasuring 17 Kanals 8 Marlas situated at V . Jhill 
Tch . Patiala . 
(and more fully described in tho Schodulo annexed horoto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Patlala in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
Darket value of the aforesaid property and I havo roupon 
to believe that the fair market valuo of the property as aforo 
said axcooda tho Apparent considoration therefor by moro 
tban fifteen per cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partios bay not bocn truly stated in the sald instrumont of 
trupator with the object of : 


(b ) by any othor pepson intorestad . In the sald Immoy. 

Ablo property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this , notico in the Qingial Gazette . 


EXPLANATION : — The ternes and expression , usod horela As 

pro dofinod na . Chapter XXA of the said 
sot, shall have the same moeting as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land meaguring 17 Kapals 8 Marlas situated in Y , Jhill Teh . 
Patiala . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( The Proporty as mentioned in the registered deed No . 628 
of May, 1980 of the Registering Authority, Patja ] a ). 


SUKHDEV, CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant, Commissioner of Income tam, 

Acquisition Rango 


Now , theroforo, in pursuance of Soction 269C of tho sald 
Act , I horeby initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of tho satd Act , to the follow - 
Ing persona , Damoly : 


" Date : 13th January 1981, 
Seal : 
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FORM IINS. 


- (1) Shanti Kaur Alias Paramjit Kaur djo Sh . Jangir Singh 
rlo V . Raipur Chopduran S . Toh , Amloh . 

( Transferor) 
(2 ) S/Sh Baldev Singh , Avtar Singh , Natur Singh 88 /0 

Shangar Singh J /o V . Malak Pur S . Teb . Payal Dibit , 
Ludhiana , 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX Act , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTTY COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acqužition of the said proporty 
may be made in witting to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid . persons within a poriod of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 3 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever poriad expirea later; 


(b ) by any other person interested that the sald immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico In the Ottial Grotto. 


ACQUISITION RANGE LUDHIANA 

Ludhiana, the 13th January 1981 
Ref. No, AML/24 /80-81 -- Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe 
that the famovable property having a falr markot VAIVO 
exceeding Rs. 25, 000 / - ad bearing No. 
L 118 Kurils! Mirjas situated at Raipur Chopdaran S . 
Tch . Amloh 
(and more fully described in the Schedule annexed beroto ) , 
bas teen transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 
at Amlohin May, 1980 . 
for an apparoot consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therofor by more than 
Afteen per cent of mich apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
brannter with the object of in 


EXPLANATION :-- The terms and expression mod 

herein as ato defined in Chaptor XXA of 
tko sald . Act, shall bave the lapko moanlag 
u given to that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tbe bald act, in 
respect of any income arising from the transſer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 18 Kanals 7 Marlas situated in Raipur 
Damodaran S . Teh . Amjoh Distt. Patiala . 

(The property as mentioned in the Registered Decd No . 394 
of May, 1980 of the Registering Authority , Amlob). 


16 ) familitating the concealment of any income or any 

monoys or other Assets which have 001 been or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
the purpones of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth - tam 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Lospecting Assistant Commissloper of Income tax 

Acquisitin Range , Ludhjana 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of the vald 
Act , I horeby Initiate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice mder sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 13 January , 1981, 
Seal : 
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FORM I. T . N . S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) NirmalKaur dlo Sh . Jangir Singh 8 /0 Sh . Megh Singh 
r/o Rajpur Chopdaran S . Teh , Amloh Distt . Patiala . 

( fransferor ) 
(2 ) S /Sh Baldev Singh , Avtar Singh , Netar Singh ss /0 Sh . 

Shangara Singh s/o Sh. Wazir Singh r /c Malak Pur 
S . Tch , Payal Distt. Ludhiana . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER , ACQUISITION RANGE -III, CALCUTTA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned 


LUDHIANA 
Ludhiana , the 13th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No.AML/23/ 80- 81 — Whereas I SUKHDEV ( HAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herelnafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No . 
Lint maguring 18 Kanals 6 Marlas situated at Rajpur 
Chopdran S . Teb . Amloh . 
( and more fully described in tho schodulo annexed bereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Amloh in May , 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and 
I have reason to beliove that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to betwoen the parties has not been 
truly stated in the said instrument of traosfer with the ob 
ject of 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used berein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax undor the said Act, 
in respect of any income arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 18 Kanals 6 Marlas situated in Rajpur 
Chopdaran 8 . Toh , Amloh Distt. Patjaja .) 

( Tho property as mentioned in the rogistered docd No. 
352 of May , 1980 of the Registoring Authority, Amloh ). 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfordo for the 
purpose of the Indian Incordo - Act 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisitip Range , Ludhiana 


Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the issue of this notice undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
porrong, namely : 


Date : 13 January , 1981 
Seal : 
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FORM FINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) ( 1 ) Lt . Col. Shyam Rattan S /o Sh . Ram Rattan , (2 ) 

Prem Rattan S / o Sh . Ram Rattan , (3 ) Mr. Primulu 
Pandit D /o Sh . Ram Rattan (4 ) Mrs . Santosh Rattan 
Wo Capt, Anmol Rattan , ( 5 ) Mrs . Mira Midha D /O 
Capt. Anmol Rattan (6 ) Mr. Sidarath Rattan S /o Capt, 
Anmol Rattan ( 7 ) Mr Sanjay Rattan S / o Sh Arumol 
Rattan , through their share h der and General Attor 
ney Sh , Adarsh Rattad S /o Shri Ram Rattan C /O 
Rattan Villa , Ram Munshi Bagh , Shivpura , Srinagar , 

( Transforor ) 
(2) Shri Joginder Singh Anand S /o Sb Baldev Singh , R /O 
House No . 540 , Sec . 10D , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, it any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, Ithe 13 January, 1981 
Ref. No. CHD /86 /80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferrod 
to as the said Act ) , have reason to beliçve that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and 
bearing 
No, Land mcausring 250 sq. yds ( Part of Plot No. 10P) situated 
at Street D . Scctor 3 /A , Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in June , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarkot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exauds the apparent consideration therefor by more than 
Afteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
Transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

poncys or other assets which have not bcen or 
which ought to be disclosed by the transforço for 
tbe purposes of the Indian locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot measuring 250 sq. yds (Part of Plot No. 10P ) Scc. 3A , 
Chandigarh . 

( The Property as mentioned in the sale deed No, 537 of 
Junc , 1980 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHT EV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisitin Range , Ludhiana , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date 13 Jan 1981. 
Seal : 
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FORM IINS 


(1) StHarbans Kaur w /o Sh . Lal Singh I /O V . Mad Pur, 
Toh . Samrala Now at A - I, Sector 6 , Rourkola (Orissa 

( ( Transferor 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT ; 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) St. Manjit Kaur wo Sh . Niral Singh , Sh . Njimer 

Singh so sh . Chot Singh , Sb . Chet Singh so ŞULDC 
Singh All ro vill . Papraudi Teh . Samarela Distt 
* Ludhiana 

( Transferco 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE LUDHIANA 
Ludhiana, the 13th January 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
mony bo mondo in writing to the undonimed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a periox 

of - 45 days from the date of publication ‘of this 
notico in the Official Gazette or a period of 31 
days from the service of notico on the respectiv 
persons, whichover period axpires later; 


· Ref . No. SMR/13/ 80- 81 - - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Compolont Authority undar . Scoton 269B of 
the Income- tax Act 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the Bald Act"), havo reason to beliove that the immov 
able property , having a fair market valuo oxceeding Re. 
25 ,000 / 
and bearing No . 
Lind measuring 2K 8M situated at Samrala Teh Samrola 
( and more fully described in the Schodule annexed 
hereto ) , has been transforted under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficor at 

at Samrala in June , 1980 
for an apparent consideration which is less than the falr 
coorket value of the aforesaid property and I have noasou to 
believe that tho fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by moro than 
Afteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botweon tho 
partios has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer , with the object of : -- 


(b ) by any other porsop loterated in the said lmmovabl 

property , within , 45 days from the dato of publicatior 
of this notico in the Offical Gazette , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein ni 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


( a ) tacilltating tho reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
roopact of any inoome arlaing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Inome-tax Act, 1922 
# 11 of 1922 ) or the said Aot , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 2 Kanal 8 Marlas in Samrala Distt. Ludbiana . 

( The property as mentjoncd in the registered deed No. 2010 
of the Juno , 1980 of the Registering authority , Samrala ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissionor of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inltlate proccodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following is 
persons , namely : 


Date : 13 January 1981, 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961. (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Harbans Kaur w / o Sh . Lal Singh 1 / 0 Madpur 

Teh , Samrala . Now at A - 1, Sector 6 , Rourkela 
(Orriga ). 

( Transferor ) 
(2 ) Sh . Daya Singh , Kuldip Singh , Hærkewal Snigh 88 /0 

Sh . Bant Singh r /o Vill . Bomb P .O . Nagra, Teb . 
Samrala , . . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


Objections in tay , to the acquisition of tho said property 
may bo made in writiag ta tha undepigpodiz 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date , af publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or a perlod of 30 days from 
tho service of notico on the rompective - portos 
whichovor partod expira lator; 


OFFICE OF THE , INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 13th January , 1981 
Ref. NO , SMR/12/ 80- 81, Wharcas... SUKHDEV CHAND 
boing tho Compotent Authority under Soction 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinaftor roferred to 
PA the suld Act ), havo reason to believo that the immov 
ablo property, havipg 4 fair market vad oppoding , 
Rs. 25 ,000 / - and bearing Na, 
Land moasuring 2 Kapal 8 Marlas situated 1, Sampela 

Tch . Samrala , , 
(and moro fully described la tho Schedula APOCAS boato ) 
brows been transferred undor the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the offico of the Rogistoring Officer at 
A1 Samrala in June, 1980. 
for an apparent consideration which is long than the fair 
Maket value of the aforesald, property , and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore 
Bald exceeds tho apparent consideration therotor by noro 
than fifteen per cent of such apparent complioration nod that 
the cons /deration for such transfer u agrood to between the 
parties has not been truly stated in tho said Instrument of 
tronsfer with the object of : 


(b ) by any other porta interested in the saldimmov . 

ablo property , within 43 days from tho dato of the 
publication ,of this notice in the Offloial Gazetto . 


EXPLANNTION : - Tho torong and expressions used herom as 

are defined in Chapter XXA of the maid 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter . " 


(. ) facilitating the reduction of ovulon of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the uk Aot, in 
respoçt of any incomo arlaing trom the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilſtating tho concealmont of any income or any 

moncys or othor Abota which havo not boom or 
which ought to be discloped by the fronpferdo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Ad , 
1957 (27 of 1937 ) ; 


Land measuring 2 Kanals 8 Marlas situatod ja Samirala , 

( Tho proponty 40 mentioned in the Registered deed No. 2009 
of Junc, 1980 .of the Registering Authority , Sumrala ) , 


SUKHDEV CAHND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango :) Ludhiana ... 


Now , theroforo , in porwanoo of Soction 269 of the auld 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho inuo of this notice under rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Actrto the following 
pensons , namely : 


Date : 13-January 1981, 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1 . Lt. Col. Kanwal Rattan s /o Sh Ram Rattan 

2 . Mrs . Kama Khosla D /o Sh . Ram Rattan , 

3 . Lt. Col. Koval Rattan S / o Sh . Ram Rattan , 
4 . Mrs . Vimla Parkash D /o şb , Ram Rattan Through 

their share holder and as General Attciney S . 
Adarsh Rattan S /o Shri Ram Rattan all Rs 
Rattan Villa Ram Munshi Bagh , Shivpura . Srl 
nagar (J & K ) . 

( Transferor ) 
(2) Shri Joginder Singh anand S /o S . Baldev Singh , 
R /O 540 , Sector 10D , uandigarh , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 
Ludhiana the 13th January , 1981 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons withlo a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsong, 
whichever period expires later ; 


Ref.No. CHD /88 /80 -81 - Whereas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority undor soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horeinafter reforred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 

NO , Plotmeasuring 200 sq yds (Part of PlotNo. 10P ) sitli tid 
at Strect D , Scc 3A , Chandigarh , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Chandigarh in June , 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partice has not 
boen truly stated in the said instrument of transfer with the 
objects of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 43 day from the dato of the 
publication of this notico in tho Oficial Gazotto . 


operty to buy more 


that the parties bath tho 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horcin ag 

aro definod in Chapter XXA of the wild Act, 
shall have the same meaning as pilvon in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of the tablity 

of the transferor to pay tax under the wld Act, 
In respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transfer o for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot measuring 200 sq. yds (Part of Plot No. 10P ) Sec . 3A , 
Chandigarh , 

( Thọ property as montioned in the sale dced No. 538 of June 
1980 of tho Registoring Authority , Chandigah ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range Ludblana 


Now , theroforo , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D on the sald Act, to the follow 
ing persona , namely : 


Dato : 13 January , 1981 . 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Lt. Col. Keshav Rattan S /o Latc Ram Rattan 
R /O B -355 , Now Friends Colony , New Delhi. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 Shri Joginder Singh Anand S /o S . Baldev Singh . 

R /O 540, Sec . 10 / D , 
Chandigarh . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may bo made in writing to the undersigned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the servico of notice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhji na thu 13th January , 1981 
Rof. NO, CHD /85 /80 -81 — Whercos I SUKHDEV CHAND 
being the Cornpetent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
13 the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceed .ng Rs. 25,000 / - and bearing 

No. Plctmeasuring 5 . 0 sq . yds. (Pistof PI No. YcT ; -111itic 
at Street D , Sec . 3 / A , Chandigarh . 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
under the Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 

at Chandigarh in Junc , 1980 . 
! or an apparent consideration which 
is less than the fair market valuc of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value of 
the property is aforesaid cxceeds the apparent consideration 
ther for by more than fifteen per cent of such apparcat 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in 
tho gaid instrument of transfer with the object of :- -- 


( b ) by any other person interested in the sold immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


ra ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, id 
reapect of any income arising from the transfer ; 
Amor 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo Or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot measuring 550 sq . yds. (Paid of Pirt Nr. 10P ), Street, D 
Sector 3 / A , Chandigarh , 

( The property as mentioned in the sale deed No . 536 of 
June , 80 of the Registering Authority, Chendigaib ). 


SUKHDEY CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 
33 - 446G1/780 


Date : 13th January , 1981, 
Scal ; 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Briji Lal S /o Shri Kesar Dass so 

Shri Kansi Ram , R / O B -IG - 618 . 
Reri Mohella Ludhiana, 


(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2) Shri Inderjit Sirgh Mangat S /o Sh Sec hi Stil 

R /O V . Begowal, Distt. Ludhiana now C /o Civil Hospi 
tal, Ludhiana , 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day : 
from the serviço of notice on the respective persona , 
which period expires later . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONFR OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGF. LUDHIANA 

Ludhiana the 13th Jonuity , 1981 
Rof. No. LDH /42/80 -81 _ WWICES I, SUKHELV CIJAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- lux Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuc cxcecding 
Rs. 25 , 000 / - and bcaring 
No . 1/ 2 share in property builton Plat No . 2 , situated at Minni 
Singh Colony , Palhewa ! Rrich, Ludhiana . 
( and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ludhiana in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesnid proporty and I have 
reuson to beliove that the fair market value of the 
property is aforesaid exceeds tho apparent consideration 
theicfor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
29 agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of . 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazette, 


Ex LANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in the 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfcror to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 /2 sharo in proporty built on plot No. 2 , Manna Singh 
Colony, Pakhowal Road , Ludhiana, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the strid Act, or the Wcalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


( Tho property as mentioned in the sale deed No . 1070f May , 
1980 of the Registering Authority , Ludhiune ) 


SUKHDEY CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Ronge , Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 January, 1981. 
Scal : 
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( 1 ) Smt Kishna Kumari W { o sh Gian Parkash resident of 
House No 2655 , Sec , 22c Chandigorh 

( Trunsfero ) 
NOTICH UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

(2 ) Smt. Tripta Kulia W /C Sh Ray . D . tt Kulic ( / c Hay . 

State Co -op Land Development Bunk Ltd SciCE229 , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

Chandigarh 

( Tiansſerce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) 1 Smt Kamaljit Kaur & 
2 Şhr DS, Kanwar , House No 2655, Scc 2 C , CHD 

(person in nccupation of the Pirruty ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the afoiesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 

Ludhiana , thc 13 January, 1981 
Ref No CHD /61/80 -81 - - Whereas , I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 
269B of th : Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) 
(horeinafter refcired to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovablo property , 
having a fair market value exceeding Rs 25,000 / - and bearing 
No House Property No 2655 , situated at Sector 22C , Chandigurb 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of tho Registerlog Oficer at 
Chandigarhin May, 1980 
for an apparent consideiation which 
13 less than the fair market value of the aforesaid property, 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property og aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House Property No 2655 , Sector 220 , Chandigarh (The 
property as menticned in thc sale deed No 311 of May , 1980 
of tho Registering Authority, Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioneraf Irccmrc- Tax 

Acqiusition Range , 

Ludhiana 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings foi the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notioe under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona Damely : 


Date : 13 Jan , 1981 
Scal : 
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( 1) Shri Kimli Raj Sekhri s /o Balkrishun Skri ( - 3344 
Park 2 , Mufragar Extcntion Lucknow (UP ) 

( Transferor ) 
(2 ) S5 Vishwi Chandra OhiCurator H P Muscum Sim14 -4 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(3 ) Mr KK Sharm . United Connerual Bank , Simla 
Mr V¢ Chandel Distt Instructor Simla PCLICC 

(person in oculipation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in witing to the undersigned - 


ACQUISITION RANGE , 
Ludhiana, the 13 January , 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from thc date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichover period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref No SML/11/80 -81 /4Wherces I, SUKHDEV CHAND 
being tho Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referied 
to as the said Act ) , havo reason to believe that tho 
immovable property, having a fair market value exceeding 
R $ 25, 000 / - and bearing No 
Incomplete double storey building in situated at station 
Ward Bara Simla 
( and more fully described in tho Schedulo Annexed horoto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Simla in July , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market, valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
paid oxceeds the appareat consideration therefor by moro 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer 48 agreed to between 
tho parties has not beca truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used herein as are 

doinod in Chapter XXA on the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitatlog the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or thogaid Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Incomplete doublo storey building situated in Station Wind 
Bura Simu ( The procrty is menticitd in the Registerari dita 
No 538 of July , 1980 of the Registcring Authc111, Simle 


SUKHDEV CHAND 

Compctent Authority 
Iospecting Assistant Commissioner ( f Incc mc- Tex 

Acquisition Rapgc, 

Ludhiana 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforosal property by the inguc of this notice undor Sob 
Spotion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
POTHODS , oamely : 


Date , 13 J10 , 1981 
Scal : 
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(1) Cipt. Chet Singh (retd ) no Pakhar Singh r/o Vill P. O 
Kumbra Tch , Kharar (Rupar ) 

( Transferer) 


NOTICE UNDER SECTION 269 D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Si. Pitam Singh Bisra S /o Sh . Sham Singh Basra ro 
Hh . No,23 , Sector 36 - A , Chandigarh . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to tbe acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THF INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE 

LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later ; 


Ludl land , the 13 Jaouiry, 1981 
Ref Nr . CHD /58 /80 -81/ — Wheets I SUKHDEV ( HAND 
being the Competent Authority under Section 2698 
of the Income-tar Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the wild Act ) , have reason to helieve that the im 
morable proxity , having a fair market valuc exceeding 
Rs 25,000 / - and bearing 
No. Plot No . 230 , Sectos 36 - A situated Chandigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chanilig rh in May , 1980 
Cor 10 apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuc of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfor 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette , 


per 
cation 
to moothie 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have nut been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian locomc- lax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Plot No . 230 , situated in Sector 36 - A , Chandigarh , ( The pro 
perty as montioned in the registered dced No. 298 of May, 1980 
of ihe Registering Authority , Chandigarh .) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner , Of Income Tax 

Acquisition Range, 

LUDHIANA 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, damely : 


Date : 13 Jan 1981 
Scal : 
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11 ) S1. Jigjit Singh síu Gopal Singh r /o 294 , Sector 33 - A 
Chandigish . 

( Transferri ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Snl. Io. lorpal Kaur w /o Sh . Pritpal Singh r /o 3049 , 
Sector 15 - D , Chandigarh , 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME - TAX 

ACQUSITION RANGE 

LUDHIANA 

Ludhiana , the 13 Jun , 1981 
RO .N . CHD / 55/80 -81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
ablo property having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing No. 
Plot No. 1894, Sector 34 -D , situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Rogistoring Ollicer at 
Chandigarh in May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property, within 45 days from the date or 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) faciliting the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, is 
rospect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1894 , situated in Sector 34 - D , Chandigarh (The 
property is mentioed in the registered deod No . 273 of May, 
1980 of the Registering Authority , Chandigarh . ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have boon or which 
ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SUKHEDU CHAND 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissione of Inconic - Tax 

Acquisition Range , 

Ludhiana 


Now , therefore , ia pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the gaid Act , to tho following 
Persons, namely : 


Date : 20 -6 - 1980. 
Seal : 
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(1 ) Sh . R . K . Bhamba Divisicn Mamo por s /o Sh , Dev Raj 
Bhamba r /o 23 Daysgunj, New Dčlhi-11002. 

( Transferer ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Maj. H . K . S . Bodi s /o Sh . Inderjit Singh Bcdir /o 1024 

Sector 37 - B , Chandigarh clo Sh . Paramjit Singh r /o 
1056 , Sector 37 - B , Chandigarh . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on respective persons , 
whichever period cxpires later; 


ACQUISTTON RANGF 

LUDHIANA 
Ludhiana , the 13 th January , 1981 
Ref. No. CHD /51/80-81 - Whciens 1, SUKABLV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the In 
como- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refcired to 08 
the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property having a fair market value cxcceding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Plot No. 1024 , Sector 37 -B situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registçı ing Officer at 

Chandigarh in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Officini Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning a given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1024 situated in Sector 37 - B , Chandigarh . 
( The property as mentioned in the registercd dced No . 258 CfMay 
1980 of the Registering Authority, Chandigarh . ) 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moueys oi other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1997 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , 

Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269 - C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, numely : 


Date : 13 Jan , 1981 
Scal : 
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FORM NO . ITNS 

(1 ) Sh . Om Pirkish Gupta s/o Sh , Ann Chund Giste 
1 /0 139, Sec . 21 - A , Chundig. Th . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF TIIE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(e ) Sh , Goutam Kumar Sharma sio Roshen Lui ! Sharma 
1 /0 3002, Sector 37- D , Chandigarh , 

(Transſerci ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGI , 

Objections, if any , to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
LUDHIANA 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


Ludhiana, the 13 JAN , 1981 
Ref. No . CHD) /107/80 -81 — Whereas I, SUKHDEVCHAND 
being the Compctent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fuir market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Plot No. 1208 , Scoirt 37- B , Chirdigah 
has bcen tansferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Chandigarh in Junc, 1980 
for ati apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the lani miket value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agiced to between the 
panties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

ablo property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

aro defined 10 Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning 29 
given in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the labllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1208 , situated in Sector 37 - B , Chandigarh 
( The property is mentioned in the registered Iced Nr . 618 of 
Junc, 1980 of the Registering Authority , Chandigarh 


(b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


SUKHDVE CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Crimescur 
Of Income- Tas Acquisition King , 

Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 Jan , 1981 
Seal : 
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FORM ITNS-- - - - - 


(1 ) Shri Kewal Singh S /o Shri Jagat Singh , V .Khan Khana , 

Teh , Nawan shchár, Distt.. Jullundur through Sh . 
Gurmeet Singh S / o Jagat Singh , R / C V , Kahn Khena , 
Teh , Nawanshehar, Disti. Jullundur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Mrs. Minakshi Gandhi Wo Sh . Laxmi Chand Gindhi, 
R /O Houso No. 499 , Soc. 20A , Chandigarh , 

( Transferec ) 
(3 ) Shri Prabhu Dayal, 

Shri Dayal Singh , 
Shri Sikander Lal, all residents of House No. 99 , 
Sector 20 A , Chandigarh . 

( Person in occupation of the Property) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana, the 13 Jan , 1981 


Obiections , if any, to the acquisition of the said property 
may be bado in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period explres later : 


Ref. No. CHD / 16 /80 -81 /Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
10 as tho said Act ) , hava reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. House No. 499, Sector 20A , Chandigerh . 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
tban fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
LIurryfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same maining as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of tho llability 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
respect of any locomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No, 499 , Sec . 20A , Chandigesh ( T he picferty is 
mentioncd in the sale deed No. 486 Cf May , 0 ct the Regin 
tering Authority , Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceddings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 

34 - 446G1/80 


Date : 13 JAN 1981 
Seal : 
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FORM ITN 

(1) Shri Badan Singh S /o Sh . Kishan Singh S /o Sbrj Sundei 

Singh , R /O Akbarpusa , S . Teh . Ahmedgarh , Distt . 

Sangrur . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

(2) M /s. Wadhawa Ram & Sons, Lukkar Bazar, Ludhiana . 

( Transferoc ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


Ludhiana , the 13th Jun 1981 


( u ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period expires later , 


( h ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Office Gazette . 


Ref. No. AMD /43/80-81/Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelnafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land Moasuring 4 bighas 5 biswas at village Rchira , S . Tch , 
Ahmedgarh , 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc office of the Registering Oficer at 
Ahmedgarh in May, 1980 . 
for an apparent consideration which in less than the fait 
murket value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sand exceed the apparent consideration therefor by more 
than Aftoen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfor with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herçin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the tradater; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land moasuring 4 bighas 5 biswas at Y . Rohira , S , Teh , 
Ahmedgarh . ( The property as mentioned in the sole ceed No . 
615 of May , 1980 of the Registoring Authority . Ahmedgarh ) 


( b ) facilituting the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the sail 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 JAN 1981 
Seal : 
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SZERTEK JADILA.FEBRUAR Mars 1, 10 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri Nidhan Singh S / o Sh , Sunder Sirgh S / c Sbs Fatta 

Singh , R /o V : Akbarpura , S . Tebsi] Ahnedgrh , Disti . 
Sangrur. 

( Transferor ) 
(2 ) M /s Wadhawa Ram & Sons, Lakkar Bazar, Ludhicta . 

( Tranaforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 


Ludhiana, the 13th Junuary 1981 


(A ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever poriod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No, AMD /42 /80 -81 /Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movablc property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. Land 4 bighas 5 biswas v, Rohira , S . Tch , Ahmedhinh , 
Distt. Sangrur . 
(and more fully describod in the Schodule angoxcd horoto ) , 
has beun transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedgarh in May , 1980 . 
tor an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property an aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparont consideration and that 
the consideration for such transfer as Agroed to botwoen 
the parties has not been truly statod in the said instrument 
of transfer with the objoct of 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as zivon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the roduction or cvaslon of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land moasuring 4 blchas 5 biswas at Y . Rohira , S . Tch . 
Ahmedgarh ( Tho property as mentioned in the sale deed No , 
718 ofMay, 80 of the Registering Authority , Abmedgarh ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1997 
( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo tax , 

Acquisition Rango , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby , initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 4 


Date : 13 JAN 1981 
Şenl : 
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FORM ITNE 


(1) Şbri Vipan Kumar S/o Sh . Pawop Klner R /o Ahmed 
girl , Distt.. Sangrur . 

( Transferor ) 


(2 ) M /s Wadhawa Rain & Sons, Lakkar Bazar, Ludhiana 
(through Sh . Gian Chand Ahuja , Portner ) 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana , the 13 January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref No . AMD/41/80 - 81/Whercas I, SUKHDEV CHAND 
benog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the 
Immovablo property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No . 
No. Land monsuring 2 .5 -3 1/2 bigres situated it V . 

Akbarpura , S . Teh . Ahmedgarh . 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the vilice of the Registering Officer 
at Ahmedgarh in May, 80 
for an apparent consideration which is less than the 
fait market value of the aforesaid property , and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
considerution and thut the consideration for such transfer 
iu $ agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , withio 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arlging from the transfer: 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land monsuring 2 . 5 . 3 1 bighas at V . Akbarpura , S . Teh . 
Ahmedgarh ( The property as mentioned in the salt der M . 
666 of May, 1980 of the Registering Authcrity , Ahmcdgarh ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tho purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico onder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 13 JAN 1981 
Seal ; 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - 


ana . 


PART III - Sec . 1] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 7, 1981 (MAGHA 18 , 1902 ) 19 .11 
- - - - - " - - 

--S 

O PRYSSF * _ - 3 - - - - -- - -- 
FORM ITNL 

(1 ) Shri Ashok Kumar S /o Jagan Nath S / o Sh , Hardwari 
Lill , R /o Ahmedgarh , Distt. Sangrur . 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) M /s Wadhwa Rum & Sons, Lakkar Bazar , Ludhi 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
SIONER OF INCOME- TAX , 

may be made in writing to the undersigned : 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA , 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period at 
Ludhiana, thc 13 January , 1981 

45 days from the data of publication of this notico 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
Ref. No , AMD /15 /80 -81 Whcrcas I, SUKEDIV ( HAND 

tho service of notice on the respective persons, which 
being the Competent Authority under Section 269B of 

ever period expires later ; 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinaſter re 
ferred to as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 

( b ) by any other person Interested in the said immov 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 

able property , within 45 days from tho date of 
Land measuring 1 .8 . 5 bighas villoge Akbuigui, S . 7th , 

the publication of this notice to the Official 
Ahmodgarh , Distt. Sangrur, 

Gazette . 
(and more fully described in the Schedule annexed heicto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedgarh in May, 1980 . 

EXPLANATION : — The terms and expressions used borcla 88 
for an apparcnt consideration which is less than thy fair 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
market value of the aforcsajd property, and I have reason to 

shall have the same meaning as given in 
belicve that the fair market value of the property as afore 

that Chapter. 
Slc excccds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent considciation and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 1 . 8 . 5 bighas at V . Akbar pura, S . Teh , 
Abmedgarh (The property as mentioned in the sale deed 
No. 621 of May , 80 of the Registering Authority , Ahinedgarh ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Rango, Ludhiana. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceediogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : --- 


Date : 13 JAN 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 


Shri Nidhan Singh S /o Shri Sunder Singh S /c Sh , Pbatta 
Singh & Shri Badan Singh S /o Kishan Singh S /o Sunder 
Singh , Residents of y . Akbar Pura , S . Teh , Ahmedgush , 
Distt. Sangrur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Wadhawa Ram & Sons C / M /s Wadhawa 
Ram Sodaggar Mal, Lakkar Bazar , Ludhiana , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

CENTRAL REVENUE BUILDING , LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana, the 13 January 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on tho respoctivo 
persons, whichever perlod expiros lator; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from tho 
days from the sorvice of notice on tht respective 
Gazette . 


Ref. No . AMD /13/80 -81 --Whercar I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horolnafter reforrod to 
As the said Act ), havo reason to beliovo that the immov 
ablo property having a falr market value exceeding Rs. 
25,000 /- and bearing No. 
Lind measuring 7 bighas biswa V .Rohira , S . Teh . Ahmed . 
garh , Distt. Sangrur, 
(and moro fully described in the schedulo annexed hereto ), 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Ahmedgarh in May, 1980 . 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as a Teed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein a . 

are defined is Chapter XXA of tho said 
Act , shall have the same meaning ag glyon 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabuity 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act, 
in roupoct of any income urising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Lind 7 bighas 1 biswa at V . Robira , Distt. Sangrur. 
( The property as mentionod in the salo deed No, 594 of May, 
1930 of the Registoring Authority , Ahmedgarh ) 


(1 ) facilitating the concealmcat of any incomo or any 

Roneys or othor Amcts which havonot boon or 


purposos of the Indian Incomc- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho pald 
Act. I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforogaid property by the instio of this notico under sub 
coction (1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Dato : 13 JAN 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THB 
INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) S / Shri Surjit Slogh , Inderjeet Singh , 

Narinder Singh , Rajinder Ss/o Sh . Hardit Singh , 
R /o Kurali , Distt, Roop Nagar , 

( Transferor) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2) M /s Rohini Enterprises , through 

Shri R . C . Setia, Partner , 
R / o Houso No . 502 , Sec . 8B , 
Chandigarh , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( Transforce ) 


Ludhlana, the 13th 


January 


1981 


Objectiong, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforcaald persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days fron 
the service of notice on the respective penons, 
whichever perlod expirts later; 


Ref . No. KHR /8 /80-81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
heing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 7 Kanals 2 Marlas situated at 
Roop Nagar . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kharar in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliere that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcan per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of pub 
lication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning as givon in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transfer to pay tax under the said Act, In 
respoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Land measuring 7 Kanals 2 Marlas at Kurali , Distt . Roop 
Nagar. 
( The property as mentioned in the sale deed No. 757 of 5 /80 of 
the Registering Authority, Kharar). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691 of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 13 January , 1981, 
Scal : 
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( 1) Shri Prabhdev Singh S /o Sh . Upar Singh , R /o 
Bassi, Tehsil Sirhind , Distt. Patiala . 

(Transferor ) 
( 2 ) Shri Manjit Singh adopted son of Sh . Atma Singh , 

S / o Shri Sunder Singh , R / o VPO Baratchpur, 
Teh . Thanсsar, Distt . Kurukshetra . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER , OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 15th January , 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Omcinl Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expircs later ; 


( lv ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rof. No. SRD /25/80 -81 — Whereas T, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 14 Kanals situated at Bassi, Tehsil Sirhind, 
Distt. Patiala 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Sirhind in June, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcon Aer cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumcnt of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomc arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 14 Kanals, at. V . Bassi, Teh . Sirhind, Distt , 
Patiala , 

(The property as mentined in sale deed No. 1616 of June , 
1980 of the Registering Authority , Sirhind ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby inltlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 15 January, 1981 
Seal : 
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FORM L. T .N .S .- - - - 


NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Prabhdoy Singh S /o Sh . Upar Singh , 
R /O V . Bassi, Teh . Sirhind, Dstt. Patiala . 

(Transferor) 
(2) S . Manjit Singh adopted son of Sh . Ata Singh S /o 

Shri Sunder Singh , 
R /O Braichpur, Toh . Thanesar , 
Distt. Kurkshetra . 

(Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 


Objections, if any , to tho acquisition of the uid property 
may be made in writing to the undersigned : 


MISSIONER OF INCOME - TAX , 


(1 ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 dayu from the data of publication of this notice 
in the Official Gazetto or « porlod of 30 days from 
the service of notice on the respective portons, 
wbichover period cxpira later; 


(b ) by any other person intorested in the sold iinmovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 15th January, 1981 
Ref. No. SRD /24 /80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authorlty under Soction 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believo that the immovablo proporty , 
having a fair market value excoeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Land measuring 14 kanals situated at Bassi, Tch . Sirhind , 
Distt . Patiala . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sirhind in June , 1980 . 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to bellevo that the fair maskot 
value of the property as aforesald exceeds the apparent 
consideration therefor by more that fifteen percent of 
much apparent conalderation and that the consideration 
for such transfer my agtood to botwoon tho partiou bas pot 
been truly stated in the old instrument of transfor with the 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin 35 

Aro definod in Chapter XXA of the sald Act , 
shall have tho samo meaning as glven lo 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovulon of the 

lability of the transforor to pay the under the wald 
Act, in rospect of any income trising from the 
transfor; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be diaclosed by the transferco for 
tho purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Land measuring 14 kanals at V . Bassi, Toh . Sirbind , Distt. 
Patiala. 

( Tho property As mentioned in the sale deed No . 1615 of 
June, 1980 of the Registering Authority , Sirbind ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rango Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice andor sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
persons , namely : 

35_ 446G1/80 


January , 1981 . 


Dato : 15 
Stal : 


1916 . 
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FORM TTNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Sh . Denvider Bir Singh Slo 

Sh . Prabhdev Singh , R /o V . Basst, 
Teh . Sirhind , Distt. Patiala . 

( Transferor ) 
S . Manjit Singh adopted son of Sh . Atma Singh s/ 0, 
S , Şunder Singh , 
R / o V . Bataichpur , 
Teh , Thanesar Distt. Kurukshetra . 

(Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a portod of 

45 days from the date of publication of this notice 
la the Official Gazette or & poriad of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whilchever period expbren lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana, the 15th January, 1981 
Ref. No, SRD /54 /80 -81 - Whercas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 
269 - B of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961), heroin 
after reforred to as the wald Act ) , havo rcuon to bolovo 
that the immovable property havtog a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land measuring 18 kanals 1 Marla situated at V . Bassi, 
Teh . Sirhind , Distt. Patiala . 
(and more fully described in the schedule antioxed beroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1909 ) in the office of the Registering Officer 

at Sirhind in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I have reason to 
bollove that the fair market value of tho property a aforesaid 
oxccods tho apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that the 
consideration for such transfer As Toed to betwocn thro 
parties has not been truly stated in the seld instrumont of 
transfer with the object of ; 


(b ) by any other porson interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions uned horoin 

are defined in Chapter XXA of the meld Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or avasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the tald Aot, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposos of the Indian Inoomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) : 


Laad mansuring 18 Kanals 1 Marla at V . Bassi, Teh Sirhind . 
( The property as trantioned in the salo deed No. 692 of May , 
1980 of the Registering Authority , Sichind ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C at the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thl notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the suid Act, to the following 
persons , namely : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range , Ludhians 
Date : 15th January, 1981, 
Seal : 
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(1) Shri Ram Dass S /o Shri Devi Dass , 

R /o V . Dhaula , 
Tob . Ludhiana . 


( Transferor ) 


NO LICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Tihak Raj Slo Shri Piara , 

R /o House No . 8 - 2 -818 , 
Choowni Moballa , 
Ludhiana . 


( Transferor) 


Objections, if apy , to the acquisition of the said property 
may be mado ip writing to tho underolmed : 


(a ) by any of the aforepaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the old Georette or a period of 30 days from 
thro sorvtoo of notise on the respectivo persons, 
whichovor porlod expire later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludbiana, the 15th January, 1981 
Ref. No. LDH /30/ 80 -81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that tho immovablo 
property , having a fair market value cxceeding Ro, 23,000 / 
and bearing No. 
1 /2 share in House Property No. B -1-809, situated at Prem 
Nagar, Civil Lines, Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ludbiana in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
nurket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considciation therefor by more than 
fiftcop per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not bear truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said inmov 

de proponty, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions uscd herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Aot, but have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wld Act In 
respect of any incomo arising from thy trapafor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1 /2 share in House No. B -1-809 /7, Prem Nagar Civil Linos, 
Ludhiana , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been OI 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


(The propety as montianod in the salo deed No. 640 of May, 
1980 of the Registering Authority , Ludhiana ) . 


SUKHDEV CHAND , 

Compctent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Scction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1 ) of section 2690 of the said Act. 10 thic following per 
Song , namely : - - 


Date : 15th January 1981 , 
Sual : 
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(1) Shri Ram Dass S /o Shri Dovl Dass, 

R /o V . Dhaula , Teh . Ludhiana. 
( 2 ) Shrimati Sheel Rani W /o Tilak Ran R /o 

House No. B - 2 -818 , 
Chhowai Mohalla , 
Ludbiana . 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transforor) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by soy of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 daya 
from the service of notice on tho rospective persons, 
whichever period expires later ; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 15th January, 1981 
Ref . No. LDH /85 /80-81- Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competont Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor referred 
to as the said Act ) , havo reason to bellovo that the im 
movable property having a fair market value oxcoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . 1/2 share in House Property No. B - I-809 /7 , situated at 
Prom Nagar , Civil Lines, Ludhiana . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in June, 1980. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
bolleyo that the fair market valuo of the property as aford 
said cxccods the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interostod in the said immov 

able property within 45 days from tho date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


been transfericed and make 


TXPLANATION -- The terms and expression used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the wald 
Act, shall havo the samo meaning ag given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act 
io rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


1/2 share in H . No. B -1-809/7, Prem 
Ludhiana . 


Nagar, Civil Lioes , 


( b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

monoys or other assets wbich have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ); 


( The Property as mentioned in the sale deed No. 1744 of 
June, 1980 of tho Registering Authority , Ludhiana ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sala 
Aw , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the vid Act, to the following 
persons , namely :-- 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomotax 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date : 15th January , 1981. 
Se: ) : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Sbri Laik Singh Shri Bakhshish Singh , 

R /O V . Akhara , 
Tch . Jagraon through Sh Harnek Singh S /o , 
Shri Saudagar Singh of Nanaksar Ashran Sihar, 
Distt . Ludhiana. 

( Transferor ) 
(2) Shri Paramjit Singh Slo 

Shri Gurtej Singh , 
SDO T / L , Power House , 

( Transferoc ) 


Moga . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANME, LUDHIANA 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in tho Oficial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expiros later ; 


Ludhiana the 15th January , 1981 
Rof. No. LDH / 34 /80 - 81- - Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( horoinafter referrod to 
as tho said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . Land measuring 500 sq yds, situated at Gurdev Nagar , 
Ludhiana . 
( and more fully described in the Schedule onoxod boreto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 
1908 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in May , 1980 . 
for an apparent conesideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly ytale, in the said instruments of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

Able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein A8 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 500 sq . yds at Gurdev Nagar, Ludhiana, 
(The property as mentioned in the sale deed No . 77 ) of May , 
80 of the Registering Authority , Ludhiana ). 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or 

any monoys or other assets which bave not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transfereo for the purposes of the Indian Incomo -tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
section ( 1) of section 2690 of the said Act , to the following 
person9, namely : 


Date : 15 January , 1981, 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Chamkaur Singh S /o Shri Bakhshish Singh , 

R / 0 V , Akhara , 
Teh . Jagran , 
through Shri Amar Singh , 
S /o Shri Harbans Singh , 
V . Narwal, 
Toh & Distt. Luhdhiana . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Baldev Singh S /o Shri Lakha Singh , 

R /O 32 -C , 
Gurdov Nagar, 
Ludhiana , 

( Transforeo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana the 15th January , 1981 
Ref. No. LDH /35/80-81- -Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as tho said Aot ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair markot value exceeding Rs. 25,000 / 
anl bearing 
No . Land measuring 500 sq . yds . situated at Gurdev Nagar, 
Ludhiana. 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana , in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the npparent consideration therefor by more than 
Silicon per cent of such pparent consideration and that the 
consideration for such insfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the r¢ & pective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said inimor 

able property, within 45 days from the date of the 
publicntion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXĄ of the said 
Act shall have the game meaning as given 
ir, that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - lax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 500 sq . yds. at Gurdev Nagar, Ludhiana , 

(The property as montioned in the salo doed No. 777 of 
May , 80 of ho Registering Authority, Ludhiana). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Ludhiana. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiute proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690) of the said Act, to the lolluwa 
ing persons, namely : 


Dato : 19th January , 1981 . 
Scal : 
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FORM INS - - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Ms Ram Sahai Aggirwal k South , 
Bingh Kha / anchian , 
Ludhiand through Shri Run Sahal, 
S / o Sh Labhu Ram & 
S /Shri Ravader Kumar, 
Bhim Sain & Onkar 
Ss/o Shri Ram Sahai residents of Bagh Khazancljan , 
Ludhiana 

( Transferor) 
(2 ) S / Shri Rajnesh Chaud & Subhash Chandei , 

Ss / o Shri Parkash Chand R / o Maloud , 
Teh , Ludhiana , 
& S /shri Vijay Kumar & Vinod Kumar S / o 
Shri Parkash Chand R /o Brown Road , 
Ludhiana . 

( Transſerce 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
Diay he made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE,LUDHIANA 

Ludhiana the 15th Jaunuary 1981 
Ref. No. LDH /33/80 -81 – Whereas 1, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25, 000 / 
and bearing 
No . Portion of Plot No. 3 - B situatod at Industrial Area - A 
Extension Part B , Ludhiana . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of guch apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiies later , 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


H- XPLANATION : - The terms and expressions used herein A8 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Portion of Plot No. 3B , Indl Area A , Extongion Part B , 
Ludhiana . 

( The property as mentioned in the sale deed No 708 of May , 
1980 of tho Registering Authority, Ludhiana) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo Tax 

Acquisition Rango, Ludhiana 


Now , theiefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the fołow 
ing persons, namely — 


Dato : 15th January, 1981, 
Seal : 


( 2 ) 
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Form IT.NS 

( 1 ) S / Shri Prithipal Bhalla , 

and Raj Pal Bhalla 
sons of Shri Madan Gopal Bhalla , 

R / o 26 , Green Park , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Ciyil Lines, Ludhiana. 
TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 

( Transforor) 
S / Shri Vijay Kumar, Vinod Kumar ss /o 
Sh . Parkash Chand 

R /o Brown Road , Ludhiana & 
GOVERNMENT OF INDIA 

S /Sbn Ramesh Chander, Subhash Chander ss / 0 
Sb . Parkash Chand , 
R /O V . Maloud , Teb . Ludhiana 

( Transforeo ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , 

Obejction , if any , to the acquition of the said property 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

may be made in writing to the undersigned : -- 
Ludhiana the 15th January 1981 
Ref. No. LDH /79 /80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND , 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
bolog the Competent Authority under Section 269B of the 

45 days from the date of publication of this notice 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referrod to 

in the Official Gazette or u period of 30 days from 
as the said Act ) , have season to believe that the immovable 

the service of notice on the respective persons, 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 

whichever period expires later ; 
and bearing 
No . Portion of Plot No . 3B situated as at Industrial Area A 
Extension Part B , Ludhiana. 

(b ) by any other person interested in the sald immov 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 

able property , within 45 days from the date of tho 
has been transfcired under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

publication of this notice in the Official Gazette 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in June, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave 10ason to 
bcliove that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds tbc apparent consideration therefor by more than EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 
Afteon per cent of such apparent consideration and that the 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
consideration for such transfer as agreed to beween the 

shall have the same moaning 48 given 
parties has not been truly stated in the said instrument of 

that Chapter. 
tiansfer with the object of : - - 


( a ) facilitating the reductiop or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer 
apd / or 


THE SCHEDULE 


Portion of Plot No. 33, Indl. Area A Extonsłon Part B , 
Ludhiana . 

( The property menuoned in the sale dced No. 1619 of June, 
1980 of tho Registering Authority , Ludhiana). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other as sets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Ingpecting Asstt Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
srction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namoly : 


Date : 15th January, 1981. 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


0 Major Bhai Pateb Jang Singh , 

sidbuwal Fort, 
Distt. Patiala , 

( Transferor) 
( 2 ) Mrs. Amrit Randhawa W /o Sh . G . S . Randhawa , 

House No. 3182, 
Sec . 21D , Chandigarh . 

(Transferco) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


(a ) by any of the aforosald porsons within a poriod of 

45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 day from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expiros lator ; 


Ludhiana the 15th January, 1981 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


tax Act, 1961 Crity under se 


to as the 


Ref. No. CHD /83/80-81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
bolog the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to ay the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot No. 1666 situated at Soctor 33D , Chandigarh . 
(and moro fully described in the Schedule andexed heroto ) 
has been transforrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho office of the Registering Officer - 

at Chandigarh in Juno, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have rcaron 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds tho Apparent consideration therefor by 
more than Afteon per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
botwoon the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transtor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and exprosion. ved horoin aro as 

defined in Chapter XXM of the said Act, 
shall have tho samo moaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability of 

the transferor to pay tax hader the wald Act, to 
respect of any incomo arising from the transtor : 
and / or 


Plot No. 1666, Soc. 33D , Chandigarh . 

(The property as montíonod in tho salo doed No. 17 of June, 
1980 of tho Rogistering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of tho Indian Iacomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the wealtb -tex 
Act, 1937 ( 27 of 1997 ) ; 


SUKHDEY CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore in Durbance of Section 269 of the mid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1960 of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the sale Act, to the following 
persons namoly : 

36 - 446GT/ 80 


Dato : 15 January , 1981 . 
Scal ; 
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PORM MINS _ 


- . - ( 1 ) Sant Nabar Singh S / o Shri Hazura Singh , 

R / o Village fedewal, 
Tohsil Ludhiana. 

( Transforor ) 
(2) M /s L .C . Oswal Hosiery Factory, 

Purana Bazar, 
Ludhiana through its partner 
Shri Mohinder Kumar S /o Sh . Lal Chand . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana the 15th January , 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
mata be made in writing to the undersigned : 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of his notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo persons , 
whichever period expres later; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from tho dato 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovable property , having 
have reason to believo tkat the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No , Land measuring 7 Kanals 2 marlas situated at Village Pawa, 
Tehsil Ludhiana. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Ludhiana in May , 1980 . . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
conalderation for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the oblect of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 

given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of tbe liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 7 kapals , 2 marlas at V . Pawa , Tch . 
Ludhiana . 

(The property as mentioned in the sale deed No. 1119 of 
May , 1980 of the Registering Authority , Ludhiana ). 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferoe for the purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1937 ( 27 of 1957) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Afo - szid property by the issue of this notico Onder sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15th January , 1981, 
Scal : 
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HORM ITNA 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shri Naber Singh S /o Shri Hazura Singh , 

R /o Villago Tedewal, 
Tohsil Ludhiana. 

( Transforor) 
(2 ) Shri Kapal Kumar Jain 

So Shri Lal Chand , 
Clo M /s L . C . Oswal Hosy . Factory, 
Purana Bazar, 
Ludhianat 

( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


(a ) by any of the aforegeld persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the servico of notice on the reapective per 
sons, whlobovor period expiros later ; 


Ludhiana, the 15th 


January , 1981 


(b ) by any other person intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto ; 


EXPLANATION :- - The torms and expressions used herein as an 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have che came meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No. LDH /R /15 /80 -81- - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority undor Soction 269B of tho 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho Immovablo 
property , having a fair market valuc excooding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No Land measuring 7 kanals, 3 marlas situated at Village Pawa, 

Tohsil Ludhiana. 
( and more fully doscribed in the Schedule annexed 
horoto ), has beon transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Ludhiana in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have roABOD to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
owocodo the apparent consideration therefor by more than 
fifteçn per cent of such apparent consideration and that thc 
consideration for such transfer an agreed to botwoen the 
partion bas not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the mid Act, In 
rospect of any incomo arling from the trader ; 
Apd /or 


THE SCHEDULE 


Land mcauring 7 Kanals 3 marlas at V . Pewa , Teh . 
Ludhiana , 

( Tho property es montioned in tho * lo deod No. 1066 of 
May, 1980 of the Rogistering Authority , Ludhi: ni ) 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

moneys or other aggots which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) , or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhis na . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely 1 


Dato : 15th January , 1891 . 
Seal : 
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FORM ITNŞ 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) S / Shri Mohinder Singh , 

Harchand Singh , 
Jang Slagh , 
Nibhai Singh , 
Ral Singh, 
S8/0 Sh . Hardam Singh , 
Ro Alour , (Khanna ) , 
Distt. Ludhiana , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor ) 


(2 ) Smt. Surjit Kaur , 

Wo Shri Dalip Singh , 
Ro Ward No. 4, House No. 89, 
Mandi Gobindgarh , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( Transferec ) 


Ludhiana, the 15 January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforcaald persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expired later ; 


Ref. No . KNN /13/80 -81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Soction 269 -B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the immoy 
ablo property, haiyng a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land moasuring 8 kanals situated at Alour (Khanna ) 
Distt . Ludhiana , 
( and more fully described in tho Schedulo annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at Chandigarh 
at Khanna in May, 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 

Darkot valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 99 Agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfor with the objoct of : 


(b ) by any person interested in the said inmov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein 29 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arlying from tho transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or othor Assots which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land moasuring 8 kanals at V . Alour (Khanna ) Distt . 
Ludhiana, 

(Tho Property as mentioned in the sale deed No 171 of May, 
80 of the Registering Authority, Khanna ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlato proceedings for the acquisition of the 
aforcoald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, ammoly : 


Date : 15 January, 1981, 
Soal : 


1927 
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(1) s /ShriMohinder Singh , 

Harchand Singh, 
Jang Singh , 

Nirbhai Singh , 
NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

Rai Singh, 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

sons of Sh . Haram Singh , 
Ro V . Alour (Khanna ), 
Distt. Ludhiana. 


( Tranferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) 


Smt. Surjit Kaur W / o ShriDalip Singh , 
Ro Ward No. 4 , House No. 89 , 
Gobindgarh . 


( Trapferoo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be mado in writing to th . undoroigood : 


property 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Ludbjana the 15th January , 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo penons, 
which period expires Texter. 


Ref. No. KNN /15/80-81 _ Whercas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the sald Act ) , have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Land measuring 8 kanals situated at V . Alour (Khanna ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Khanna in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
valuo of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent confideration therefor by more than fifteen per 
cont of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the perties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Office Gazette . 


EXPLANATION ; - - Tho strms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor tho said Act , IA 
respect of any incomo arising from the treasfar ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 8 kanals at V . Alour (Khanna) Dt. 
Ludhiana . 

( The property as mentioned in the salo deod No. 177 of May 
1980 of the Registing Authority , Khanna). 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


( Inspecting Assistant 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Commissioner of Income- tax 
Acquisition Range, Ludhiana, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby , initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
soction ( 1) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 15th January, 1981, 
Scal : 


IDIALOMILLON 
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.... . . . ... . 
FORM ITNS 

( 1) S / Shri Mohinder Singh 

Harchand Singh , Jang Singh , 
Nirbhai Singh , 

Rai Singh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Sslo Harnam Singh , 
TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

RO V , Alour, 
(Khanna ) Distt. Ludhiana 

( Transferor ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

(2) Shri Dalip Singh S /o Shri Sahib Singh , 

Ro Ward No 4 , House No 89 , 

Gobindgarh 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

( Transferte ) 
OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDIITANA 


Objections if any, to the acquisition of tho gand property 
may be made in writing to the undergnod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porgons 
whichover period cxpires lator ; 


Ludhiana the 15th January, 1981 
Ref No KNN /16 /80-81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269 B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter icferied to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding R $ 25 , 000 / 
und bearing No 
Land mcusuring 4 kanals situated at V Alour (Khe nua ) 
Distt Ludhiana 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Khanna in May, 1980 
foi an apparent consideration which 191c9e than the 
fait market value of the aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen percent of such apparent consideration 
ind that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly slated in the said 
instrument of transter with the object of - - - 


(b ) by any other porson intorested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
dato of tho publication of this notice in the Omici ! 
Guzatto . 


[ XPLANATION 


- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same mcaping a givon in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act , in 
respect of any income arising from the transtor 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


Land measuring 4 kanals at Alour (Khanna ) Distt Ludhiana , 

( Tho proporty as mentioned in the sale dood No 178 of May, 
1980 of the Rogistering Authority , Khanna) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 188uc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Seation 269D of the said Act, to the following 
porgona , namely : 


Date 
Soal 


15 January , 1981 
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FORM 


ITNS. 


entre em 


(1 ) - $ Krish : 72 Kurori Wo 

Shri Gian Parkash , R / o 
SCF 819 , Sector 22A , 
Chandigarlı. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


(2 ) Shri Bhagat Ram , Slo 

Shri Mansa Ram Ro 
House No. 153, Sector 9B , 
Chandigarh , 


( Transferee ) 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Ludhiana, the 15th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


Mohd more tailored turite register 


Sector 336 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. CHD /75 /80-81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
hacemo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 

No. Plot No. 1240 situated at Sector 33C , Chandigark 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Chandigarh in may, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -- 


mono ) do transferred scribed in 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and oxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


(Plot No. 1240 , Sector 33C , Chandigarh ). 

( The property as mentioned in the sale deed No . 481 of May. 
3 ) gi tra Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15th January, 1981 . 
Seal : 
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[PART III - Sec . 1 


FORM ITNS 


( 1) Mrs. Daljit Kaur Thadi & 

hor adoptod minor son Tailochan Singh Thandı, 
Amar Villa , Civil Linen , 
Ludhiana . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Harsh Dip Singh (Minor ) 

son of Shri Kanwal jit Singh Dhillon 
through mothor & Natural guardian , 
Smt. Rupinder Kumari. 
R / o House No 245 , Sector 16A , 
Chandigarh . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


(Transfereo ) 


Ludhiana , the 15th January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the updersigned — 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo poreon . 
whichever period expiros later ; 


Ref. No. CHD /14/80-81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
boing the Competent Authority under soction 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinaftor roferred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho im 
movablo property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
House No. 67 , (built on plot No. 78 ) situated at Sector 5, 
Chandigarh , 
( and moro fully described in the Schedulo annexed heroto ), 
bas bocn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markıt valuo of the aforesaid property and I have reason to 
believo that the fair market value of the proporty as afore 
said exceeds the apparont consideration therefore by more 
than fiftoon per cent of such apparent considoration and that 
the considoration for which transtor as agreed to between 
the parties has not boon truly stated in tho sald instrument 
of transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tbo torms and expressions used boroin m 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same meaning as von 
in that Chapter. 


( a ) facllitating the reduction er avasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the aid Act, la 
respoct of any income arislag from the trupelor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other 245ets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


House No. 67 built on Plot No. 78 , Sector , Chandigarh , 

(The property as mentioned in the sale deed No . 461 of 
May, 1980 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of tho said 
Act , I horoby, initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the wuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
ing persong, namely : 


Date : 15 January, 1981. 
Seal : 
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FORM NO . FINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1) Shri Harnam Dags S /o 

Sh Abnashi Ram through 
lus General Power of Attorney SI2 Pran Nath S /o 
Shri Harnam Dass Ro 
B -17 -339, Bharat Nagar, 
Model Town Road , 
Ludhiana 

( Transferor ) 
(2 ) Dr Ramesh Chhabra 

S /o Dr, Ram Saran Dass & 
Dr. (Mrs Raa Chhabra 
W /O Sh (Dr ) Ramesh Chhabra . 
RO 49 / 14 , Harpa ] Nagar, 
Ludhiana 

( Transferee ) 


Objections if any , to the acquisition of the said property 
may be madų in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 15th January 1981 
Ref No LDH /31/80 -81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred to as 
the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25, 000 / 
House Property No B - 17 -2/S - 339 , situated at Bharat 
Nagar , Model Town Road , Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering office 
at Ludhiana in May , 1980 
for an apparent consideration which in less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Sakl exceeds the apparent consideration therefor by moie 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for suchtransfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


(a ) by any of the aforosaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this potice 
10 tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons , 
whichever period expires lator : 


(b ) by any other person intorcatod in the said 

Immovable property, within 45 days from the 
date of publications of this notico in the Official 
Gazette 


EXPLANATION - - The terms and expression usod theroin as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the gamo moaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforer to pay tax under the said Act, 
10 . rospect of any income arising from the transfer , 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


THE SCHEDUI E 


House Property No B - 17-S-7 /339 , Bharat Nogar, Model 
Town Road , Ludhiana 

( The Property as mentioned in the sale deed No 668 cf May , 
80 of the Registering Authority , Ludhiana ) 


SUKHDEV CHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionei įf Incc mc-tix , 

Acquisition Range , Ludhalen 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the waid 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 188ue of this notice under sub-8ec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely - 

37 - 446 GI/ 80 


15 January 1981 


Date 
Seal 


1932 
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FORM TNS 


( 1) Lt. Col. Harbans Singh 

S /o S . Lal Singh , 
5 , Narabad a Road , 
Jubalpore . 


NOTICE UNDER SECTION 269D) ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferoi ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) S . Swaran Singh Sandhu S /o 

Shri Kirpal Singh , 
734 , Sector 11B , 
Chandigarh , 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to tho andandgoed : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in tho Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period cxpiros lator; 


ACQUISITION RONGE, LUDHIANA 

Ludhiana , the 15th January 1981 
Rof. No. CHD /53/80 -81 - Whoroas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
is the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Plot No . 1026 , situated at Sector 36C , Chendigish , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh n May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thcrofor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person Interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of tbls notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho said Act . 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter . 


(u ) facilitating the reduction or evasion of the liablity 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
Tospect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Pļot No . 1026 , Soctor 36C , Chandigarh , 

( Tas proporty as entioned in the sale deed No. 261 of May, 
80 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Ludhjana 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ine persons, namely : 


Dite : 15th January , 1981. 
Seal : 
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PORN INI 


( 1 ) Smt. Harinder Kaur W /o 

Sh . Surinder Pal Singh , 
R / o 176 , Santpura, Patiala . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Baidoy Raj S /o 

Sh . Piaro Lal, 
R /O SCF No. 14 , 
Soctor 19D , Chandigarh , 


( Transferee ) 


Objections, I any, to the acquisition of the said property 
may be made in writng to the undersignod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 15th Januay , 1981 
Rof. No. CHD /77 /80 -81 - Whereas I SUKHDEV CHAND 
being the Compotont Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and boaring 
No , 1/2 share io Plot No . 3026 , situated at Sector 20D , Chirdi 
gash , 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is lous than the falr 
market value of the aforcaald property and I have roason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen por cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boon truly stated in the wald instrumont of 
transfer with the objoct of : 


( a ) by any of tho aforesaid perkons within a porlod of 

45 days from the date of publication of thla notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons which 
ovor period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in the sald immov. 

able property , within 45 days from the dato of tho 
publication of thta notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act in 
rotpoot of any incomo arising from the trundor ; 
and /or 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any money or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purpose of the Indian Income-tax 
Act , 1922 (11 of 1922 ), or tho said Act, or the 
Woalth - tax Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 
1 /2 share in Plot No . 3026 , Sec. 20D , Chandigarh , 

( The property as mentioned in the sale deed NC, 489 of 
May, 1980 of the Rogistering Authority, Chandigah). 


Now , therefore, in purouanco of Section 269C of tho said 
Act, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons, namely : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiuna , 
Date : 15th January, 1981. 
Soal. 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Harindor Kaur W /O 

Sh . Surinder Pal Singh , 
R /O 176 , Santpura . 
Patiala , 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transteich) 


( 2 ) Syd 


Syri Baldev Raj S /o 
Sh , Piare LalR /O 
SCF No. 14 , Sec , 190 , 
Chandigarh, 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 15th January, 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

43 days from the date of publication of this notloo 
In the Omcial Gazetto or a poriod of 30 days from 
the service of notice on the roapoctive partono, 
whichever period expires lator; 


Rof, No . CHD /78 /80 - 81 - Whçrças I SUKHDEV CHAND 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as tho said Act ) , have reason to believo that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
No. 1/2 sharo in plot No. 3026 , situated at Sec . 20D , Chandi 
garh . 
(and more fully described in the Schedule annexed horoto ), 
has been transfered under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Office 
at Chandigarh in May , 1980 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of tho aforesaid proporty and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceed . tho apparent considoration 
therofor by more than fifteen por cont of such apparaat 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partico has not boon truly 
stated in tho said instrument of transfer with the object 
of : - - 


(b ) by any other person interested in the sald 

Immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and cxpressions used heroin us 

aro defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same moaning as dvon in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
reapoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any money , or other ASBODs which have Dot 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferoo for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho 
Woalth -tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) ; 


1/ 2 share in plot No . 3026 , Sec . 20D , Cherdigills, 

(The proporty as mentioned in the sale Deed No. 490 Lſ 
May , 80 of the Registering Authority , Chendigsih ). 


Now , therefore, in pursuanco of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following porrons, 
Aaraly : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquigition Rengo. Ludhiara 
Date : 15 January , 1981. 
Sea ) . 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sadhu Singh Sandhu S /O 

Sh . Koshar Singh through his attorney 
Sh . Surinder Singh R /O 
3176 , Sec , 27D , 
Chandigarh 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transferor ) 


(2 ) Shri Bachan Singh 

S /o Shri Tarlok Singh , 
R /O 3176 , Sec . 27D , 
Chandigarh , 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigmod : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME -TAX 

ACQUISITION RANGE. CLUDHIANA 

Ludhiaou , the 15th Ji mily , 158 ] 
Ref. No. CHD /59/80 -81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hçrçinafter referred to 
as tho said Act ) , havo reason to believe that the Immovablo 
property, having a fair markot value excooding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Plot No. 1520 , situated al Sector 13D , Chandigarh . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May, 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to bellovo that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreod to 
between the parties has not been truly stated in the vald 
instrument of transfer with tho object of : 


( & ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons , 
whichovor period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able proporty , within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and oxprcasions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same monning as glvon 
in that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovaslon of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


The SCHDULE 


(b ) facilitating the concoalment of any income or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposos of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


Plot No. 520 , Sec. 33D , Chandigarh . 

(The property as mentioned in the salc dced No. 304 of 
May, 80 of the Rogistering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Lichiari 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persone , camcly : -- 


Date : 15 Japuary, 1981. 
Seal. 
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ICUM 


FORM ITN ... 


- 


( 1) S /Shri Teja Şlogh , 

Jawala Singh , 
Jora Singh sons of Shri Arjan Singh & 
Sh . Mahan Singh S /o 
Sh , Bighan Singh , 
all residents of V . Mohammed Nagar , 
Teh , Malerkotla , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


(2) Shri Charan Singh S /o 

Shri Kartar Singh , 
R /O V . Mohammed Nagar , 
Teh . Malorkotla , 

( Transferco ) 
Objections, if any , to the acquisition of tho ould proporty 
may be made in writing to the undersigaed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod at 

45 days, from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expiros lator ; 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 15th January 1981 
Réf . No. MKL/38 / 80 -81 – Whorcas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. Land macasuring 11 bighas 17- 1 /2 biswas 
situated at V . Manak Majru , Tch , Malerkotla . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
at Malerkotla in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
said excoeds the apparent consideration therefor hy more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transtor as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said Immova 

blo property within 45 days from the dato of tho 
publication of this notice in tho Oficial Gazetto. 


EXPLANATION : - The torms and expressions used boroin war 

defined in Chapter XXA of tho sald Act , 
shall have the samo mcaplog as dyen la 
that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or cvasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Land moasuring 11 bighas 177 biswas at V . Manak 
Majra Tohsil Malerkotla . 

( The property as mentioned in the sale decd No . 1218 of 
May, 1980 of tho Registering Authority , Malerkotla ). 


SUKHDEY CHAND 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income- Tas 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
Rforcsaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing person9, namely : - - 


1981 . 


Date : 15 January 
Sça 1: 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) S / Shri Teja Singh , 

Jawala Singh , 
Ss/o Shri Arjan Singh , 
& Shi i Malian Singh S /« , 
Bishan Singh , 
Residents of V . Rouski , 
Malerkotla . 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) S /Shri Jagroop Singh 

Darshan Singh , 
Charan Singh sons of 
Shri Kartar Singh , 
Residents of V . Mohammed Nagar, 
Teh . Malerkotla . 


( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
Ludhiana the 15th Januniy 1981 
Ref. No. MKL /39 /80-81 Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc cxceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Linimasuring 11 bighas 17- 1/ 2 biswas situated at V . Madak 
Maira , Teh , Malerkot a , 

(and more fully described in the Schedule aproxed hereto ) 
has boon transferred under the Registration Art 1908 ( 16 of 
1908 ) In the office of the registering oficer at 
Malerkotla in May, 1980 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever poriod expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Omcial Gazotte. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer , 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho salt 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Lind measuring 11 bighas 17 - 1 /2 biswils at V . Manak Mujra , 
Tehsil Malerkotla . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 1363 of 
May, 1980 of the Registering Authority , Malerkotla ). 


Now , thereforc, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons , namely :-- - 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date : 15 January 1981, 
Scal : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Sydhrt- Teja Singh , 

Jawala Singh , 
Jora Singh , Ss /o 
Shri Arjan Singh & 
Shri Mahan Singh Su 
Sb Bishan Singh , 
R /O V Roorku , 
Teh Malerkotla 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) S /Shri Jagroop Singh , 

Darshan Singh , 
Charan Singh , 
Ss/o Sh , Kartar Singh, 
ROV, Mohammed Nagar, 
Malerkotla 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 


( Transferoc ) 


Objectiong, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writiog to the undersigned . 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana the 15th January , 1981 
Ref No. MKL /40 /80 -81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961 ) (herçinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market valuo exceeding 
Rs 25, 00X1 / - and bearing No 
Land measuring 11 bighas 18 biswas situ . Ca at y Manak 
Majra , Tch Malcrkotla 
(and mort fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Omcer 
at Malerkotla in June, 1980 
for an apparent consideration wh.ch is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
sall excoeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
perions, whichever period expirar later , 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the tradator; 
and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have tho same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating tho concoalment of any incomo or any 

monoy , or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferte for 
the parposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Lund measuring 11 bighas 18 biswas at V Minak Mojra , 
Tehsı! Malerkotlo 

( The property as mentioned in the sale deed No 2207 
of June , 1980 of the Registering Authority , Malerki tja ) 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gold Act , to the following 
persons, namely , 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range , Ludhiana 
15th January , 1981 


Date 
Scul , 
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HILTOTTOMUTO Lammed END .DITADOUDOOR 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(1 ) S/ Shri Toja Singh , 

Jawala Singh , 
Jora Singh Ss /o 
ShriArjan Singh & 
Sh , Mahan Singh S / o 
Sh . Bishan Singh , 
Village Roorka , 
Tch , Malerkotla , 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferor ) 


(2 ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Shri Darshan Sngh S /o 
Shri Kartar Singh , 
R /O Mohammed Nagar , 
Malerkotla , Distt . Sangrur. 


(Transferee ) 


ACQUISITIONRANGE, LUDHIANA 

Ludhjana , the 15th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo parsons , 
whichever period expires later; 


Ref. No. MKL / 19 /80 -81 -- Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafte : referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No . 
Lun1 mitsuring 11 bighas 174 biswas situated at V . 
Manak Majra , Teh . Malcrkotla , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ). has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Malerkotla jo May , 1980 . 
for an apparent consideration which is le89 than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markot value of the property as aforesald 
exceels the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or avaslon of tho liability of 

the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 11 bighas 174. biswas at V . Manak Majra , 
Toh .Malorkotia . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 1183 of 
May , 1980 of the Registoring Authority, Malerkotla ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub- sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 

38 – 446 GI/ 80 


SUKHDEY CHAND 

Cmpetent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquistion Range, Ludhiana 
Date : 15 January 1981, 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(1) S /Shri Toja Singh , 

Jawala Singh , 
Jora Singh Ss /o 
Shri Arjan Singh & 
Shri Mahan Singh 
S /o Bishan Singh , 
Rºdents of V . Roorka , Teb . Malerkotla . 

(Transferor) 
(2 ) Shri Jagroop Singh S/o Kartar Singh 
R /o Y . Mohammed Nagar , TehsilMalerkotla . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 

Ludhiana , the 15 January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later ; 


Ref. No. MKL/ 16 /80 -81 — Whercas I, SUKHDEV CHA ND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the suid Act ) , have rçason to believe that the im 
movablo property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Linn aguring 11 bighas 17 -1 /2 biswis situated at V . 
Manak Majra , Teh . Malerkotla . 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Malerkotla in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent considoration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sold immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Offcial Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from tho transfer; 
and for 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assets which have not been or 
which ought to bo disclorod by tho transtore for 
to purposes of the Indian Lacomo- tar Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the bold Act, or the Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Land myasuring 11 bighas 17- 1/2 biswas at V . Manak 
Majra , Tehsil Malerkotla , 

( Che property as mentioned in the sale deed No. 115 of May, 
1980 of the Rogistering Authority, Malekrotla.) 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for tho acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissiner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 
Date : 15 January , 1981, 
Seal : 
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FORM ITNS 


(1) S /Shri Darshan Singh , 

Mohinder Singh Ssjo 
Sh . Shyam Singh , 
V . Ghurala , Tch , Khanna , 
Distt. Ludhiana , 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2) S /Shri Nirmal Singh , 

HarmailSingh , 
Kcsar Singh , sons of 
Shri Gajjan Singh , 
R /O V . Harbanspur (Samrala ), 
Distt. Ludhiana . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

LUDHIANA 


( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said property 


Ludhiana , the 22nd Januaj y 1981 
Ref. No. SMR /22/80 -81 — Whcrcas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Lind measuring 25 Kanal 10 Marlas situated at y . Chawa. 
Teh , Samrala , Distt , Ludhiana . 
(and more fully described in tho schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Omcer at 
Samrala in May, 1980 
for an apparent consideration which is less than tho falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considoration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such trapsfor as agreed to betwoon tho 
partleg has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notico on tho respective persons, 
whichever perlod explrou lator; 


(b ) by any other person interested in the sald 

Immovable propery, within 45 days from the dato 
of the publication of this notico in the Official 
Gazotto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the samo meaning ag given la 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax ondor tho vald Act in 
respect of any income arising from the transter; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Lund meaguring 25 Kanal 10 Marjas at V . Chawol, Teh , 
Samrala , Distt. Ludhiana . 

( The property asmentioned in the sale deed No. 39 of Muy 
1980 of the Registration Authority, Samrala ). 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely - 


SUKHDEV CHAND 

Cometent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 22nd January, 1981 . 
Seal : 
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PRATTUTE : 


CT - ST - MI II - - - 1 


FORM IINS 


(1 ) Sh . Nachhatar Singh so 

Shri Babu Singh , 
R / o Kukkar Majra , 
S . Toh , Amloh . 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transf¢icr ) 


(2 ) M /s Krishana Iron & Steel Rolling Mills. 

through Sh . Jagir Singh Partners 
Mandi Gobindgarh , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Fransfurce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ;- - 


Ludhiana , the 15th December, 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a perioci of 30 days from 
the service of notice on the respective periods 
whichever perlod expires later ; 


Ref. No. AML/11/80 -81 - Whercas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Incodile-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Land measuring 3 Bighas 10 Biswas situated at Kukkar 
Majra S . Teh . Amloh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Amloh in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds tho apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrood to betwocn the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the objact of : 


(b ) by any other person interested in the gald immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax vodor tho sald Act, in 
Icopect of any incomo arising from tho transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land meagurlog 3 Bighas 10 Biswas in Kukkar Majra S , Teh , 
Amloh , 

( The property as mentioned in he Registered dere No . 190 
of May , 1980 of the Registering Authority, Amlch ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 1 ) 
of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act 
1937 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comissioner of Incc me-lax, 

Acquisition Ronge , Ludhiiso 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inlțiato proceedings for the acquişltion of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15 Deceber , 180 . 
Soal : 
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FORM I. T . N .S . - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE LUDHIANA 
Ludhuna the 15th December, 1980 


( 1) Sh Malkiat Singh slo 

Sh Heera Singh , 
Ilo Kukkar Majra 
$ Teh Amloh Distt Patiala 

( Transferor ) 
(2 ) Ms Kushana Iron & Steel Rolling Mills through 
Sh Jagir Singh 

Partner 
R / o Mandı Gobindgarh S Teh Amloh 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persons, 
whichover period expires later; 


Ref NO AML/ 12 /80 -81 — Whenos I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that 
the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs 25, 000 /- and bearing 
No Lind moasuring 3 Bighas 10 Biswas 
Si iated at Kukkır Mija S . Teh . Amloh 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Amloh in May, 1980 
for an apparont conslderation which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
helieve that the fair market value of the property as 
ator said cxceeds the apparent consideration therefor by 
more thaan fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of in 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION 


-- The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(A ) facilitating the reduction or ovosion of the Jabullty 

of the transferor to pay tax under tho said Act, In 
rospect of any locomo arising from tho transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assess wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Iocome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ); 


THE SCHEDULE 


Laod measuring 31 Bighas 10 Biswas in Kukkar Majra S . 
Teh Amloh , 

( The property as mentioned in the rogistered deed No 19 of 
May, 1980 of the Registering Authority , Amloh ) . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor sub 
soction ( 1) of Section 269D of the sold Act, to the follow . 
ung persons , namely : 


SUKHDEV CHAN 

Copetent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Ludhiana 
Date : 15 December, 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) Sh . Karnaik Singh s/o 

Sh . Babu Singh 
R /o Kukkar Majra S . Teh . Amloh . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M /s Kirshna Iron & Steel Rolling Mils through 

Sh . Jagir Singh Partner 
s/o Mandi Goblødgarh , S . Toh . Amloh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned -- 


Ludhiana , the 15th December 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No. AML /13/ 80 -81 – Whereas I, SUKHDEV ( HAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No, Land measuring 0 - - 19 Biswas situated at Kukkar Majra , 
Teh . Amloh . 
situated at Tripari Saidan , Patiala 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Amloh in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair markct value of tho property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publicatios of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facllitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tav under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


Land measuring 0 – 19 biswas in Kukkar Majra S . Teh 
Amloh . 

( The property as mentioned in the registered deed No. 192 
of May, 1980 of the registering authority , Amloh ). 


( b ) facilitating the concealment of any income or pay 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inapecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedins for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub 
soction ( 1 ) of Soction 269D of the asid Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 15 - 12 - 1980 . 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Sewa Singh so 

Lal Singh Sell 
and Sh . Surjan Singh slo 
Sh. Hecra Sirigh through 
Sh . Sewa Singh so 
Lal Singh , 
R /o Kukkar Majra . 
S . Teh Ainloh , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferor) 


(2 ) M /s Saggar Steels, Mandi Gobindgarh , 

through Sh . Dharam Dev Saggar . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( Transferee ) 


Ludhiana, the 15th December 1980 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 43 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Later; 


Ref. No. SRD /44 /80 -81 - Whereas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho sald Act ) , have reason to beliove that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No. Land measuring 8 Bighas O Biswas situated al Ajnali Teh . 
Sirhindi. 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Sirhind in August, 1990) 
for an appesont consideration which is less than the falt 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to botween tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interetsed in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Land moasuring 8 Bighas 0 Biswas siuated in V . Ajnali Teh . 
Sirhind . 


( The property as mentioned in the registered deed No. 2192 
of August, 1980 of the registering authority , Sirhind .) 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range, Ludbiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
.Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 12 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Sowa Singh s/ o 

Sh . Lal Singh Self and Gen . Power of attorney of Sh . 
Surjan Singh s /o Sh . Heera Singh 
RIO V . Kukkar Majra S. Tch . Aniloh . 

( Transferor ) 
(2 ) M /s Saggar Steel Mandi Gobindgarh , 
through Sh . Dharam Dey Saggar. 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana , the 15th December 1980 


(A ) by any of the aforesaid persons within • porlod 

of 45 days from the date of publication of thlo 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


Ref. No. SRD /46 / 80 -81 — Whercas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Jacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to bellove that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / and bearing 
No . Land measuring 8 Bighas O Biswas situated at Ajnali Teh . 

Sirhind. 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
horelo ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sirhind in Septenibel, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent considcration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

Immovablo property within 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :- -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferot to pay tax under the said Act, in 
respoct of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land m - asuring 8 Bighas 0 Biswis situated in Ajnali Toh . 
Sirhind . 

( The property as mentioned in the registered doed No. 2317 
of Soptember, 1980 of the Registering Authority, Sirhind .). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or othor assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act, I hereby initiato proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 12 - 1980 
Şeal : 
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FORM NO. ITNS 


(1) Shri Nachbaltar Singh S /o Shri Sampuran Singh , 

R /o V , Raipur Khan , 
UT Chandigarh 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Sint. Bima Kumari W / o 

Shri Maharaj Krishan Mohandiratta , 
House No . 1236 , Sector 18C , 
Chandigarh 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may bo mado in writing to the undersignod : 


Judhiana, the 13th December 1980 


( a ) by any of tho aforould porront within + porlod of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever parlod azpira lator ; 


Ref. No. CHD/480 -81 — Whereas 1 SUKHADEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (heroinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property haviog a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Agricultural land measuring 11Kanals situated at Village 
Mauli Jagran, UT Chandigarh . 
( and Doro fully described in the Schodule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftoon per cent of such apparont consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tranator with the object of : 


( b ) by any other person interosted in the said immov 

ablo proporty within 45 days from the dato of tho 
publication of thly potloo in the Odcial Gapotto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herelo u are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho same meaning as given la 
that Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the llability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respoct of any incomo arising from tho transfor ; 
100 / or 


THB SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any Income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which onght to be disclosed by the transforoo for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 11 kanals at Village Mauli Jagran , UT 
Chandigarh . 

( The proporty as montined in the salo dood No. 192 of May , 
1980 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspeoting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby inltlato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to tho following 
porrons, namely : 
39 _ 446 GI/80 


Date : 13th December , 1980 . 
Seal : 
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FORM IING --- -- 


NOTICF UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Capi Satbur Smich in 

Slui Bir Singh 
Rio Sanguentai Grot, Goal , 
through his special attorney Shri Manohel Lal Slo 
Sb Nanak Chand , 
R /o House No . 60 / Sec. 15A , 
Chandigarh . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Krishan Kumar Slo Shri Hari Clrand & 

Smt. Pushpa Bidani Wo Sh , Krishan Kumar 
R /o House No . 1267, 
Sector 340 , Chandigarh . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigood : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF, LUDHIANA 

I lidhiana thd 15th December 1980 
Ref . No. CHD /38 /80 -81 - Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (herolnafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property, having fair market value 
excceding Rs. 25, 000 / - and bearing Sy . No . as per schedule 
No. Residential Plot No. 1968 , situated at Sector 34C , Chandi 
garh 
( and more fully described in the schedulo Annexed hereto ), 
has beco transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigaih in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Marc value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho; property as aforesaid 
excoods Mio apparent consideration thorofor by moro than 
duteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tran fer with the object of im 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thb notloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expiros later; 


(b ) by any other persok intorested in the said 

immovablo property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same meaning as plved 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the rcauction or ovision of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho seld Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 1268 , 340 , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 177 of May, 
1980 of the Registering Authority, Chandigarh ) 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Art. 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceeding for the acqulsition of the 
aforesaid property by the isone of thl notice poder sob 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persona , pamely : - - 


Date : 151h December , 1980 . 
Seal : 


PAKI LUSHC . 1 ! 
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FORM ITNS - - - 


(1) Shri (Lala ) Gian Chand Kuthil So 

Lala Karori Mal R /o 
36 , Lower Bazar, Sinila . 


( Tiansfelor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Mrs . Uma Devichand Wd/ o Shri R . L . Devichand , 

R /o No. 6 , North Brooke Teerace , 
The Mall, Simla . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undorsigaed : 


Ludhiana , the 15th December 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later. 


Rel . No. SML /3 /80 -81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being tho Compotent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
abte property , having a fair market value oxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bering No. — situated at Kunnathukal 
No . 5 / 24 share in Shop No . 6 , 6 / 1 & 0 , , situated at Noith 
Brooke Terrace , The Mall, Simla . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Simla in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I beyo 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
os aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samc mcaning us given 
in that Chaptor , 


(a ) faollitating the roduction or ovulon of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which onght to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922) of the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) 


5/ 24 share in Shop No. 6 , 6 /1 & 6 /2 , North Brooke Tcerrace , 
The Mal, Simla . 

( The property asmentioned in the sale deed No. 357 of May, 
1980 of the Registering Authority, Şimla ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I heroby initiate proceedings for acquisition of the afore 
suid property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 
of Section 269D of the sallal Act, to the following perwuns , 
Damely : - - 


Date : 15th December, 1980 . 
Seal : 
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PORM I.T .N .S. 


(1) Shri Sodagar Singh S /o 

Shri Kaku Slagh , 
Resident of Village Pava, 
Tohsil Ludhiana. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transforor ) 


(2 ) M /s Jupiter Radios (Regd .), 

C -46 , Okhla Industrial Area Phase - II , 
Now Delhi- 110020 . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the underslgoed : 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


(a ) by any of the aforovald ponton withio 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Oficial Gazetto ore 
period of 30 days from the service of notico ON 
the respoctive persons , whichovor porlod expirou 
later ; 


Ludhiana the 15th December, 1980 
Ref No. LDH /R / 12 /80 -81 — Whoreas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exccoding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land moasuring 8 kanals 13 Marlas 
situated at Village Paya, Tehsil Ludhiana . 
( and more fully described in the Schedule annoxed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Ludhiana , in May , 1980 . 
for an apparent considoration which is loss than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
bellove that tho fair market value of the property as aforesaid 
cxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
transfor with object of : 


( b ) by any other person intorosted in the gold imov 

ablo property , within 45 days from tho dute of 
the publication of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho sald Aot, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho Ilability of 

the transferor to pay tax under the sald Act, in 
repect of any incomo arising from the tranfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aseets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land moasuring 8 Kanals 13 Marlas at Village Pava, Teb . 
Ludhiana. 

( The property as mentioned in the sale deed No, 507 of May , 
1980 of the Registering Authority, Ludhiana ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquistion Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons natoly - - 


Date : 15 December 1980 . 
Scal : 
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(1) Col. B .K . Chawla S /o Shri V. D . Chawla 

R /o 3 - B , Mathura Road , New Dolhi. 


( Transforor) 


NOTICE NUDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961 ) 


(2) Mrs. Vijay Ahluwalia W / o 

Capt. N .P . Ahluwalia & 
Capt. N .P . Ahluwalia S /o Shri S.P . Ahluwalia , 
R /O 86, Maharana Partap Road 
Ambala Cantt. 

( Transferee) 


property 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undonalgned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 15th December, 1980 
Ref. No . CHD / 39 /80 -81 — Whereas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 
2698 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referrod to as the said Act ), have reason to boliovo 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 

No. Residential Plot No. 661 situatod at Sector 33B, Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
wor: than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boco truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of he aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichovor poriod cxpiros later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the some meaning ar 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax under the tald Act, lo 
rospect of any incomo artying from the taster ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee by 
the purpose of the Indian Income- tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the cald Act, or the Worlth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Residential Plot No. 661 /Soc . 33B , Chandigarh . 

(The property as mentioned in the salo deed No. 436 of May, 
1980 of the Registering Authority, Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Cooptetont Authority , 
( Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the instio of this notice under ab 
section ( 1) of Section 269D of the anid Act, to the following 
pondons , namely : 


section (1 property by proceedings fotection 2690 of 


Date : 15 December, 1(E80. 
Seul : 
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FORM ĮTNS 


( 1 ) Lt. Col. Madan Singh Bajwa S /o 

Sh . Labh Singh Bajwa , 
General Officer Commanding Chiof, 
Eastern Command, Fort William , 
Calcutta -21, 


NOTICE UNDER SECTION 269( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Trangforor) 


Shri Harkapaljit Singh adopted son of 
Sh . Lakhmir Slogh & 
Sh . Harjit Singh sons of 
Shri Sukhdev Singh , 
R /o Kamalawala , Teh . Tohana 
Distt . Hissar, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

ŞIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersignod 


ACQUISITON RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 15th December, 1980 
Ref. No. CHD /65-80 -81 — Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lox Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Residential Plot No . 1622 situated at Sector 360 , Chandi 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


garh . 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette . 


( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in May, 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason , to 
bolieve that the fair market value of the property as afore 
said cxcced tho apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of su li ipparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instruinent 
of transfer with the object of 


Tina 


LLI 


FXPLANATION : — The terins and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferer to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Residential Plot No. 1622 , Sector 360 , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 381 of May , 
| 1980 of the Registering Authority, Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
(Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D) of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 December, 1980 
Seal : 
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Form I. T .N .5 .-- --- --- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Basant Lal S /o Shri Kanshi Rain , 

R / O 3608 , Scc . 3D , Chandigarh throug !ı 
General Attorney Sh . Trilok Chand Chopia S / o 
Shri Sri Niwas Chopra , C /o 
LIC , of India , 
Kurukshetru , 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Kanta Chopra W /o 

Shri Trilok Chand Chopra C /o 
L . I. C . of India , 
Kurukshetra (Haryana) 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorigaod - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

Ludhiana the 15th December, 190 
Ref . No. CHD /73 /80 - 81 -- Whoreas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
hncome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the sald Act ) , havo roason to believe that the immov 
able property having a fair market valuo exceeding 
Rs . 25,000 /- and bearing 
No. Residential Plot No. 363, situated at Sector 38A , Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annoxod horeto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registeriog Officer 

at Chandigarh in May , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcon percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument 
of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichover period expires lator; 


(b ) by any othor person interested in the mid Immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gagette . 


EXPLANATION : - The torms and oxpressions used horein AS 

Arę dofined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning og given 
in that Chapter . 


( n ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the trapateror to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the ladian Lacomo- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tAl Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


Residential Plot No. 363, Sector 38A , Candigarh . 

( The Property as mentioned in the sale dood No 458 of May, 
1980 of the Registering Authority, Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana ) . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sand 
Act , I hereby initiatc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
saction (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perons , Damely : 


Date : 15th December , 1980 , 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Major Iqbal Mohan Singh S /o 

Shri Mohan Singh 
through his Attorey Shri Makhan Singh S o 
Shri Hamam Singh , 
R /o 2110 , Sectot 35C , 
Chandigarh 

(Transferor ) 
(2 ) S / Shri Ajit Singh & Jatinder Singh , 

Ss / o Shri Makhan Singh , 
Ro 2110 , Soc . 35C , 
Chandigarh . 

(Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


Ludhiana the 15th December , 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notico on the respective persons, 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said Immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Offcial Gazetto. 


Ref. No. CHD /42 /80-81 – Whereas I, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Author]ty under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Residential Plot No. 2110 , situated at Sector 35C , Chandi 

garh . 
( and more fully described in the Schedule annexod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May , 1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer AS agreed to between 
the parties has not been truly started in the said instrument 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein m 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No . 2110 Sector 35C , Chandigarh . 

( The property as mentionod in the salo dood No, 184 of May , 
1980 of tho Rogistering Authority , Chadi garh ) . 


( b ) facilitating the cancealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C of the said 
Act , I hereby Initiate procoedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
saction ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
Borgono, namely : 


Date : 15th December, 1980 
Seal : 
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Out LT POOM 


FORM ITNS 


(1) Smt. Gina Devi Wo Shri Jagmohan Lal & 

Shri Jagmohan Lal S /o Shri Kishori Lal R /o 
B - II- 378, Koshal Building, Ghass Mandi, Ludhiana . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SHCTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Dhanwant Rai S /o Shri Sohan Lal R /o 

506 /2 , Bindraban Road , Syndicate, Ludhiana, 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 


( Transferce ) 


Ludhiana the 15th December , 1980 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho rospectivo person , 
which period expires later . 


Ref. No. LDG /47/80 -81 — Whereas I SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , havo rcáson to believe that the im 
movablc property , having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Plot measuring 4927 sq . yds. situated at New Lajpat 
Nagar, Ludhiana . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Ludhiana in Juno, 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as aforc 
said cxceed the apparent consideration thereforç by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for whicb transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the bald instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


XXPLANATION :-- The terms and expressions used herein an 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning ag given 
In that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot measuring 492 /1 /9 sq . yards at New Lajpt Nagar, 
Ludhiana. 

( The property as mentioned in the salo deed No . 1126 of 
June , 1980 of the Registering Authority, Ludhiana ). 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compentent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this potico under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the saici Act to the following 
persons , namely 

40 - 446GI/80 


Date : 15 December, 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1) Shrimatı Fanindra Bajya Lakshmi, C-6, Civil Lincs, 
Jaipur. 

( Transferor ) 
(2) M /s Rajputan Hotels (P ) Ltd ., M . I. Road , Jaipur , 

through Authorised Director Svs. Gbanshyamdas 
Lohotya , s/o Late Murlidharji Laboty and Himanshu 
Sharma, S /o Shri Shyam Prashad Sharma . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 15th January 1981 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in wilting to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
which period expires later. 


Ref. No . 843 _ Whereas, I, M .L , CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , have reason believe that the in 
movublo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing . 

No. Plot of Land situated at Jaipur 
(and more fully described , in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Jaipur on sth June 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such Apparent 
consideration and that the copsideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


FXPLANATION :-- The terms and expression used herein a 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the meaning as given 
in thc Chapter , 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land measuring 3740 sq yds situated at Gulub Bugh , 
MI. Road , Jalpur and more fully described in the sale deed 
rogistered by S . R ., Jaipur vidc No. 1247 dated 5-6- 1980 . 


(1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M , L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Rangc , 6aipur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procoedings for the acquision of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 1- 81 
Seal : 
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FORM IINS 


(1) Shri Mahosh Kumar Sharma through G , P .A . holder 

Shri Vidhyadhar Khetan S /o Shri Chand Prashad 
Khetan , 25 / 1 Roland Road , Calcutta . 

(Transferor) 
(2 ) Shri Bheruw Datt Khetan & Shri Bhawani Shankar 

Khotan S / o Shri Ghigalal Ji Plot No . 50 , Viveka 
nand Road, Calcutta - 7 . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 
Jaipur, the 15th January 1981 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a poriod of 45 

days from the date of publication of this notico in tho 
Oficial Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Ref . No. /844. — Whecus, I, M . L . Chauhan , 
boing the Competent Authority under Section 269B of 
tho Tocome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that tho im 
movablo property , having a fair market valƯo exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No. 
Plot No . 2 situated at Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Julipur 011 19th May 1980 
for an apparent consideration which is Ices than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excooda tho apparcnt consideration thorofor by more than 
fifteun per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have in the samo meanlog as given in 
that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


PlotNo, 2 , Gopalbadi, Ajmer Road , Jajpur and construct 
ed on Room in Northern side & morefully described in the 
salo dced rogistered by S . R . Jaipur vido his registration No . 
1129 datod 19 - 5- 80 . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneyg or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) ; 


M .L . CHAUHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Jajpur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269- C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesuid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong , namely : 


Date : 15 - 1 -81 
Scal , 


1,1981 (MAGHA 18,1903) Battle American 
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FORM ITN 


( 1) Shri Narain s/o Dova Jat Niwasi Village Ayania 
Tohsil Sanganer Distt. Jaipur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2) Shri Bhanwar Khan S/o Haşam Khan Kamkhani 

Musalman niwasi Village Avanja near Bagru Kalan 
Toh . Sanganer . 

( Tansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , JAJPUR 

Jajpur, the 15th January 1981 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of 
publication of this notico lo the Official Gazetto . 


Ref. No. 1645. — Whereas, I, M , L , CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a fair market value 
excecling Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Agrl. Land situated at Teb . Sanganer 
(and more fully desciibed in the Schedulo annoxed horeto ), 
has beco transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
al Sanganer on 17th November 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fuir market value of the aforesaid property and I have 
1Cason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
betwuen the parties has not been truly stated in tho said 
lostrumont of transfer with the object of : 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax undor the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Inoomc 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the said Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1937 ); 


3 Bigha & 3 . 5 biswa Agrl. land situated at Village 
Avind near Bigiu Kulan Tehsil Sanganer & morefully 
described in tho sale deod registered by S . R . Sanganer vide his 
rogistration No. 717 dated 17 -11-80 . 


M . L . CHAUHAN 

Compotent Authorty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jajpur . 


Now , thorofore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under 
sub - section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
following porsons , namely : 


Dato : 15 - 1 -81 
Scal 
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(1) Shri Narajo Slo Deva Jat, Niwasi Village Avanja 
Tehsil Sargader. 

Transferor ) 
(2 ) Shri Kailash Chandra S /o Laduram 1884 wal Niwasi 
Bagru Kalan Tehsil Sanganer. 

(Transfrerec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in witing to the undersigncd : 


Jaipur, the 15th January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, 

Whereas, I, M . L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Agrilind situated at Tch . Sangıner 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Singaner on 17th November 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market alue of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceçds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - The terms and expressions used herein aus 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


THE SCHEDULE 


3 Bigha & 3 .5 bigwa Agri.land situated at Village Avanja near 
Bagru Kalan teh . Sanganer & morefully described in the sale 

ced registered by S . R . Sanganer vide his registration No , 718 
dated 17 - 11 - 1980 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range. Jajpur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 151- 1 -81 
Slea i 
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NOTICE NUDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS 
IONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

JAIPUR 


(1) Shri Krishna Kumar Jhunjhunwala S /o Late Shri 
Vallabhdasji Jhunjbunuwala L . H . 

Sharat Kumar Jhunjhunuwala S /o . Kustra Klo Fr 7, 
Kenning Street Calcutta , 

( Transforor) 
(2) Shri The Hanga Chemical Pharmacy, Narajna (Raj.) 

( Transforee) 


JAIPUR , the 22nd January 1581 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . Whcroas, I M . L . CHAUHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believo that tho 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
No, D -75 (Houso property ) situated ot Jaipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jaipur on 20th May 1980 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
Bransfer with the object of :-- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same moaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , in 
raspoct of any income arlaing from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property situated on Plot No. D -75 (Western Forticn ), 
Bani Park , Jaipur and moro fully Described in the sale deed 
registored by tho S. R . Jaipur vide No . 1159 dated 20th 
May 1980, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) 


M . L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inome Tax 

Acquisition Range . Jajpur. 


Now , thorofore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosuid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porgon , panicly : 


Dato : 22 - 1 -81 
Seal : 


PART III Sec . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , FEBRUARY 7 , 1981 (MAGHA 18 , 1902 ) 


1961 


FORM ITNS 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (42 OF 1961) 


( 1) Shrimatı Madhulika Agarwal, W /O Shri Vishnu 
Prakash Agarwal, Pjot No. 80 /10 , Civil Lines , Ajmer 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Sayad Zamil S /O Shri Sayyad Hasmat Ali & 

& Hagmit Ali S /o Sayyad Akbar Ali,Munkundgarh 
House , Sangarchandra Road , Jaipur 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICP OF THE IMSPEDSING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

JAIPUR , the 21st January 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thl notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective porgona , 
whichevor Derlod expirce later 


Ref No Whercas, I ML Chauhin . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property, having a fair market valuc exceeding 
Rs 25 , 000 / - and beaning 
No Agr } lunii suutcd el1 Vill Machiya ( Jaunus ) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transfericd under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jaipu pn 14th May 1980 
for an apparent consideration which 19 less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the far market value of the property 79 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


FYPLANATION - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same menang as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax undor the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land mesasuring 33 bighas and 18 biswas 
situated in Village Machya , Tch Jaipur and more fully des 
cribed ſo the sale deed registered by the S R , Jajpur vide No 
1090 datod 14 -5 - 80 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) , 


ML CHAUHAN 

Comretent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tux 

Acquisition Range, Jaipur , 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act , I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1980e of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely :- - 


Date 21- 1 -81 
Seal 
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NOTICE NUDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCONF 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961 ) 


(1 ) Shri Amichand S /o Shri Bhagwadadas Kumar R /O 
Chak 6 E Chhoti, Sri Ganganagur, 

(Transferor) 
(2 ) Sri Ganganagar Sindhi Grah Nirnan Sahkaij Semiti 

Ltd ., C /o Shri Ramesh Dhankani,t Adyocate & Notary 
Collectorate , Sii Gargaregit 

( Transforco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS 

IONER ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


JAIPUR ,the 22nd January 1971 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


Ref.No. -- Whercas, I, M . L . Chauhan , 
being the competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
Agrl, Land situated at 6 E . Chhoti 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 

Sri Ganganagarcn 3rd May 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
falr market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as forcsald exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used herelo as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

Honeys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


4 b gh1 4 biswi of agricultural land situated in Chak 6 E 
C hoti and mpore fully described in the sale deed registored by 
SR , Ganganagar vido No. 671 ated 3rd May 1980 . 


M .L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Jaipur , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
afortsaid property by the issue of this notico undor sub 
Joction ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
PETHORA , namely : -- 


Date : 22 - 1-81 
Scal : 
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NUL 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Suri Mukh Ram S /o Shri Bhagwandas Kumhar 
R /o Chak 6 E Chhoti, Sriganganagar. 

( Tranşefcror ) 
(2 ) Shri Sri Ganganagar Sindhi Grah Nirmon Sahakari 

Samiti Ltd , 
C /o Shri Ramesh Dhankanı, Advocate & Notary 
Collectcrate , Sri Gangeregor . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 


OFFICE OF THE LA .C . ACQUISITION RANGE , JAIPUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorvioc of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette. 


Jaipur , the 22nd January, 1981 
Ref. No. Whereas I, M . I . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceedings 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No . Agrl. land situated & t 6 . Chhoti 
(and more fully described in the Schedule onnexed boreto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer 

at Sri Gangadager en 3 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of tho gaia 
Act , shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the colocalment of any income or any 

mondys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes the Indian Income-tax , Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


4 bighas 15 biswa of agricultura land situated in Chek 6 . 
Chhoti and more fully described in the sale deed registered by 
S . R ., Sriganganagar vide No . 765 díted 3- 5 - 1980 . 


M , L . CHAUHAN 

Competent Authority , 
Jaspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jaipur , 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of tbe gald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
atoresaid property by the issue of this notice under pub 
sortion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
Dorrons , namely : 

41 - 446 GI/ 80 


Date : 22 - 1 - 1981 
Seal : 
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( 1) Shri Bhagwana Ram S /o Shri Moti Ram Kumhar , 
R /O 6 Ę Chhoti , Sri Ganganagar . 

( Transferer) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME (?) SiriGingingar Schi Grah Nirman Sahakari Srmiti 

Ltd . , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Prosident Ramesh Dhankanı, 
Adyocate Notary Collectorate , 

Gangunagar . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferic ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undorolgood 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone , 
whichever period expiros later. 


ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 22nd January , 1981 
Rof. No, Whercas I, M , L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Iacome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No . 
No, Agricultural land situated at 6 E Chhc ti 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
12as been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Oficer at 
Sri Ganganagar on 3 - 5 - 1980 
for in apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald Instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are dofined in Chaptor XXA of the said 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


4 bighsof agricultural land situated in Chak 6 E Chhctiand 
moro fully describod in the sale deed registered by the SR 
Ganganagar vido No . 762 dated 3-5- 1980 


ML, CHAUHAN 

Competent Authority , 
Ingpecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jaisir 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act. to the follow 
ing porrons , namely - 


Date : 22 - 1 - 1981 
Seal: 
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FORM I. T .N .D . 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Hiralal S /O Shri Bhagwandas Kumhar 
R /O Chak 6 E Chhoti , SriGangadagar . 

( Trunsferor ) 
(2 ) Sri Ganganagar Sindhi Grah Nirman Sahakari Samiti 

Ltd ., C /o Shri Ramesh Dhankani, Advocate & Nc lary 
Collectorate , 
Sri Ganganagar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquigltion of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichovor porlod expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 22nd January, 1981 
Ref . No. --Whoreus , I M . L . CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (horeinafter 
referred to as the said Act ), bave TOASOn to believe 
that the immovable property , having a fal market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Nr. Agricul. land situated at 6 E Chhoti 
(Add more fully described in the Schodulo conozod boroto ) , 
hus been transferrod under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Rogistering Officer at 
Sri Ganganagar on 3- 5 - 1980 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreod to botween the 
parties has not boen truly stated in the said instrument of 
uansfer with the object of- - 


(b ) by any othor porton Interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this potion in the Omolal Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


One bigha-biswa of agricultural land situated in Chak 6E 
Chhoti and more fully described in the sale deed registered by 
S . R ., Ganganagar vide Bo . 859 dated 3 - 5 - 1980 , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferos for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth-tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


M . L . CHAUHAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of tho sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 22 - 1- 81 
Scal : 
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(1 ) Shri Kot Ram S /o Shri Bhagwandas Kumhar 

Ro Chak 6 E Chhoti, 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Sri Ganganagar. 
TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transfcror ) 
( 2 ) Sri Ganganagar Sindhi Grah Nirmen Sahkcii Si miti 

Ltd . , C /O Shri Ramesh Dhankani Advocate & Notary 
GOVERNMENT OF INDIA 

Collectorato . Sri Ganganagar , 

(Transferce ) 


Obisotions , if soy , to the acquisition of the sold proparty 
may bo mado in writing to the undersigned 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of the notice 
la tho Oficial Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the roapoctive persona , 
whichovor period oxpiros later, 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITEON RANGE, JAIPUR 

Jaipur, the 22nd January 1981 
Rof. No. - Whorcas, I M , L , CHAUHAN 
being tho Competent Authority undor Soction 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (horolnafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe tha the immovable 
property , having a fair market value oxcoeding Rs. 25 , 000 / 
and bçaring 

No. Agil . Jand situated at 6 E Chheti (SGNR ) 
(and more fully described in the Schodato anexod heroto ) , 
has been transformed under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sriganganagar on 3 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thorofor by more than 
fifteco per cent of such apparent consldoration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the obfoct of : 


( b ) by any other person interested in the gald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used koroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of thọ transferor to pay tax under tho said Act 
in respect of any incomc arising from the transfor 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the bald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


I bigha-biswa of agil . land situated in Chak 6E 
Chhoti and more fully described in the sale deed icgistered by 
S . R ., Ganganagar vide No . 862 dated 3-5 - 80 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range Jaipur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proccodlogs for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persona , namely : 


Date 22 - 1 - 1981 
Şeal ; 
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FORM ITNS_ -_ _ 


NOTICE NUDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961 ) 


( 1 ) Shrimati Pushpa Devi Wo Mahendra Kirii. 

Shri Gyanchand, S /o Shri Jaskaran , 
Kochron Ka Mohalla , Bikaner . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Suraj DeviWo Dr. G . S . Chi wli , 
3 - A . Sadul Colony , Bikinęs , 

( Trunsfurce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be mude sin writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF , JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notico on the respective persong, 
whichever period expires later; 


Jaipur, the 22nd Jeruiry, 1981 
Ref. No . - Whereas, 1 M . L . CHAUHAN . 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , bavo rºon to believe that the Immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
land situated at Bikincr 
( and more fully described in the Schedule annexed hcreto ) . 
has boco transterred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bikaner on 15 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
snarket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
afoienaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agrced to 
between the parties has not been truly stated in the said ins 
trument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested to the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Opcial Gazette 


EXPLINATION : - The terms und expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as glven in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the fiability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arlsing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

money . or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Free holdland measuring 743 sq mtrs ,, situated on Plct No. 
77 , Sector A , Sadul Ganj, Bikaner and moic fully descibd in 
the sale deed registered by S . R . Bikoner vide Nc, 601 dited 
15 - 5 - 1980 . 


M , L , CHAUHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range Jaipur . 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, pamely : 


Date : 22 - 1 - 1981 
Seal : 


1968 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shri Sualal S /o Kishnaji Teli, R /O 
Bicharli Telion Mohalla , Bc: war . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Kamal Kumar Jain S /o Shri Om Prakash Jain , 
Purani Halwai Gali, Beawar , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


Jajpur, the 22nd January , 1981 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 days from the date of 
publicatios of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. - Whereas, I M . L , CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
N2, Agricultural land situated at Beawar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Boawar on 17 -5 -1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
bclicve that the fair market valuo of tho property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifeco per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) faciliting the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, is 
respect of any incomc arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 15 biswa and 10 biswansi 
situated on National Highway, Beawar and more fully 
described in the sale deed registered by S , R ., Beawar vide 
No. 1687 dated 17 - 5 -80 . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposce of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range, Jaipur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
wction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 

O mamely : 


Date : 22 -1- 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMF 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shrimati Bhanwari Devi W /o Sualal Teli , 
Bichadli Telion Mohallt . Bcawer, 

( Transferer) 
(2 ) Shrimati Prokr sh Kunwrs W /O Shri Om Prakash Jain , 
Purani Hawai Galı , Ber wit. 

( Transfe110 ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 daya from 
tho service of notice on the rospective pero , 
whichovor poriod aspiru labor; 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 

Jaipur, dated 22nd January, 1981 
Ref. No.---Whereas, I M . L . CHAUHAN 
bolng the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo excoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Agriculturland situated at Bcawar 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Boawar on 17 -5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other porson intorestod in the said immovabla 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are definod in Chapter XXA of tho al 
Act, shall have the same meaning as dvop 
in that Chapter . 


( 1 ) facilitating tho reduction or ovasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Agricultural land measuring 15 biswc & 10 biswansi 
at National Highway, Beawar and more fully described in the 
salo dood registered by the S , R ., Beawar , vide No. 1690 dated 
17 - 5 - 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisiticn Rirgc , JUSIT, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persong, pamoly : - 


Date : 22- 1- 1981 
Scal : 


1970 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1) Shrimati Damku Devi W /o Kishnaji Teli , 
Bichadli Toliyon Mohalla , Beawar . 

( Transferci ) 
(2 ) Shri Rajosh Kumar Jain S /o Shri Om Prakesh Jejr , 

R /o Purani Halwai Gali, Beawar , 
2 . Shri Sunil Kumar S /o Kunjila ) Jain , 
Khanna Colony , Beawar . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the data of publication of this 
notice in the Official Gazetto or period of 
30 days from the service of notice on the ro 
pective persons, whichever period expiros lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 

Jajpur, dated the 22nd Je ni siy , 1981 
Rof, No. - -Whorcas , 1 M , L . CHAUHAN , 
boing the Competent Authority undor Suction 269B of the 
Tbicome-tax Act, 1961 ( 49 of 1961) (heroloafter referred to 
As tho said Act ) , bave ronson to bellove that the immovable 
property having a falr mærket value excoeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. Agricultural land situated at B¢£WET 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferrod under the 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer 
at Beawar on 17 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair markot 
Value of the aforesaid property , and I have reason to believo 
that the fair market valde of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefore by more than fifteen per 
cont of much apparent consideration and that the considera 
tion for such transform agrood to betweon the partics has 
not boon truly stated in the said Instrument of transfer with 
the objoct of : 


(b ) by any othor person interested in the 

Immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this Notice in 
Official Oazotto . 


said 
the 
the 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used heroin as 
aro defined in Chapter XXA of the said 
Agt, xhall have the same meaning as plven 
lo that Chapter. 


( a ) facilitating the roduction or evasion of tho Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
rcspoct of any income arling from the transfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


Azricultural land roasuring 15 bişwa and 10 bighwansi 
situated at National Highway, Beawar and more fully described 
in the sale doed registered by S . R ., Beawar vide No. 1691 dated 
17 -5 - 1980 , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Aggistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the losdo of this notico poder sub -spotion 
( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
Darson , namely : 


Date : 22 - 1- 1981 
Soal : 
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INCOME 


NONIG UNDER SFCTION 269111 ) OLCH 

DAY ACT. 1961 147 of 1911 ) 


ii ) Shri Isu alias Adian , So Suwaial Teli , 

RIU Hilli Teliyon Mohalla , 
Beawar. 

( Transferor) 
(2 ) Shri Ramlal S /o Ilarakchand Bagrecha, 

R /o Bheru Ka Rasta , Jaipur . 
2 . Rajkumar Sla Kunjital 1, 0 hinna Colony , 
Beawar , 
3 . Kanulu 3 / 0 Haruk Cumid r o J 

( 11unsſcree ) 


ROVERNMENT OF INDIA 


( 11 ) by any of the atoresat persone within a period of 

45 clays from the charge of publication of this notice 
in the Oficial Gazelt : or a period of 30) days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever reriod expires later , 


OFEL OF THE INSPLCTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOMO - TAX , ACQUISITION RANGE, 

ACQUISITION RANME, JAIPUR 

Jaipur, clated 22nd January, 1981 
Ref. No.- -Whereas, I M . L. CHAUHAN 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), (hereinafter referred 
to as the said Act") , bave reason to believe that the immov 
uble party , having a faii market valu , vicedins 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Agricultural land situated at B -awar 
(anul mure faly described in the Whedule onerind leo 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Beawar on 17 -5 - 1980 
for an apoarent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the properly 
as a101csuid exceeds the apparent consideration therefor by 
more thin fiiteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration ( or such transfer as agreed 10 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) hy any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official trazette . 


ETTIVATION : - - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


al facil tating the reduction 01 vasion of the liability 

of the transferor lll pay tax under the said Mch, in 
L o st HIV incogie uising from the transfer . 


THE SCHEDULE 


Agricultural Land masuring 15 biswa and 10 bislıwansi 
situated on Nutional Highway and more fully described in the 
( sale deca registered by S . R ., Beawar vide No. 1612 Jated 17-5 -80 


1b ) luthealing the waccanch of any incude or any 

money , or other { Sets which have not teen oi 
which ought to be disclosed by the tran feice for 
the purposes of the don Jacome-tux Act, 1922 
illu 1922 ) or the yard Act, on the Wealth -las 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . CILAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Coinmis i no . if in ctor , 

Acquisi1167 Ranse , Jaipur! 


Now , therefore , in rursuance of Section 269C of the said 
Aci, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aſorcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 
42 -4446 GI/ 80 


Date : 22 - 1 - 1981 
Seal : 


1972 
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FORM ITNS 


( 1) Ramswaroop alias Swrop , S /o Shri Suwalal Teli , 
R /o Chicharli Telion Mohalla , Beawar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2) Shrimati Kaushlya Devi Wlo Kunjilal and Suresh Kumar , 
S /o Kunjila ), R / o Khanna Colony, Beawar, 

( Transferec) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE JAIPUR 


Jaipur, tho 21st January 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No.---Whereas, I, M .L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
ag tho said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
And bearing 

No. Agri). Land situated at Beawar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Office at 

Bcawar on 17-5 -80 
for un apparent consideration which is less than the fait 
me, -ket value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by morc than 
fifteen per cent of such transfor as agreed to between the 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein a 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 15 biswa and 10 biswansi 
situated on National Highway Beawar and more fully discribed 
in the sale deed registered by the S .R ., Beawar vide No . 1693 
dated 17-5- 1980 . 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Agstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jaipur , 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issuc of the notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Asid Act, to the following 
persons, gamely : 


Dato : 21 -1 -81 
Scal ; 
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FORM ITNS 


(1) Shri Sualal S /o Krishnaji , Teli, R /o Btcharli Toliap 
Telian Mohalla . Beawar . 

(Transforor ) 


NOTICE NUDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961) 


(2) Shri Om Prakash S/o Shri Adramji, R /o Purani Halwai 

Gali , Beawar and Shri Anoop Kumar S /o Shri Kunjilal 
Jain , R /o Khanna Colony , Beawar, 

( Transforce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person 
whichever period cxplres lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


Jaipur, the 21st January , 1981 
Ref. No. - Whereas , I, M .L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (horelnaftor referred to 
As the mid Act ) , have reason to bolicvo that the lmmovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No, 
Agrl. Land situated at Beawar , 
(and more fully described in the Schedule annoxod hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 or 
1908 ) , in the Office of the Registering Officer at 
Beawar on 17-5 -1980 . 
for an apparent consideration which is less than the fair mar 
ket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exconds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the instrument of transfor 
with the object of - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein 28 

are defined in in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
In that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovarion of the fiability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any income arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 15 biswa & 10 biswansi situatod 
on National Highway , Beawar and more fully describod in the 
sale deed registered by S . R ., Beawar vide No. 1688 datod 17 - 5- 80 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquialton Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of section 269 -C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub - section 

( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following persons , 
namely : 


Date : 21-1 -81 


Seal : 


1974 
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NOTICL UNDER SECTION 2691 ) ( 1 ) OF THE INCOMF 

TAY ACT , 1961 (43 CF 1901 ) 


(1) Shri Gajanaod S /o Sualal Teli, R /o Bichardli Mohalla , 
Beawar. 

( Transferor) 
(2) Shrimati Raj Kumari Jain Wo Shri Anoop Kumar 

Jain , Khanna Colony, Beawar. S , Smt. Premlata W /o 
Ramanlalji Bagredha, Kuntigaron Ke Bhahru Ka Rasta , 
Johuri Bazar , Jaipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF TIH INSPICIING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JAIPUR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of his notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons . 
wbichever period cxpires later ; 


Haripur, the 21st January 1981 
Ref. No. Whereas, Į M .L . CHAUHAN , 
being the competent Authority under section 2698 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , ( hereinafter re 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value excceding 
Rs. 2 ,500 ) / anal bearing 
No. Agil. land situated at Rcawal 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
fias busa tranfused under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Beawar on 17 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which is less than the fat 
Tillbei vallu ) the afo . could property , and I have reason to 
1911 y that the fair muk -t value of the pioperty as afore 

! ; )s thụ apparent consideration therefor by more 
119 liftco per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
purtar bus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of--- 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


L XPLANATION ; - - The terms and cypicssions used herein as 

and reflned in Chapter XXA of the said 
Aci, shall have the same meaning 119 given 
in that Chapter 


1 facultating the reducuon olvason or the liability 

ul Lbc trungfçror tw pay tax under the said Aur. 
in respect of any income arising from the transfer ; 
And / OJ 


THE SCHEDULE 


( 1 ) lucilluing the concealment of any income or any 

10 :16y s or viher users which have not been or 
* * ghi to be disclosed to be fransferee 

c. puspute of the Indian Incomno-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Art 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural land measuring 1/ 7th share of 5 bigha , 8 biswa 
and 10 biswansi situated on National IIighway, Beawar and more 
fully described in the sale deed registered by S .R ., Beawar videx 
No. 1689 datod 17 - 5 - 81 , 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thcicivic, in pursuance of Section 269C , of the said 
CALL, I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 

Il nesont les meily by the issue of this notice under sub-section 
il ) of S : 100 2691 ) of the sild Act, 10 the following 
1:4"r" (975, namely : - - 


Dato : 21-1-81 
Seal ; 
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1975 


IFF 


IDY I 


CEL 


CULL . IMOLS TO 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Tarachand , S /o Hari Ram Agarwal, R /o Beawar . 

( Transforor ) 
(2 ) Shri M s Navneet Udhyog, Through Anil Kumar Jain 

and Smt. Premlatı Devi Dani Wo Naraindas Daol 
R /o Beawar. 

( Transferoo ) 


MONICL UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obicutions, if any , to the acquisition of the said property 
my bu made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF 1E INSPECTING ISSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- T LX , 
ACQUISITION RANGE , JAIPUR 
Tipur, inc 2111 luouny 1981 


( a ) hy my of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the scivice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the suid immov 

uble pioperty , within 45 duys from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref . No. --Whereas, I M .L . CHAUHAN , 
bciny thic Competeni Alithority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the inimovnhi 
property , having a fair market valu : exceckliny Rs. 25 ,000 / 
uod bearing No, 

Agri, land situated at Bçuwar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has brea in fired under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office ol thc Registering Officer at 
Beawar on 3- 5 - 1980) 
1or in apparent consideration which is less tlian the fair 
market valus of the aforesaid property , and I have icason to 
believe that the fail market value of the property as itfore 
Skor axccedly the apparent considerat on therefor by moru. 
than liſte on pitcent of much apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to betweon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANA FION : The terms and expressions used hercia as 

arc defined ni Chapter XXA of the suid Act 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovagion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
And / or 


THE SCHEDULE 


Agricultural land measuring 2 bigha 3 biswa situated near 
krishi Upaj Mani, Bcawar and more fully described in the salo 
diced registered by the S. R ., Beawar vide No . dated 3- 5- 1980 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

poneys or other asscts which have not been or whichi 
ought to be disclosed by the transferco for the pur 
poses of the Indian Iocomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) : 


M .L , CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afoiesuid property by the issue of this notice under sub 
imation ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons namely : - - 


Date : 21- 1 - 81 
Seal : 


1976 
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FORM ITNS 


(1) Shri Pratab and Pussa , Slo Mangla Mali, Jagdish Pd , 
& Kalyanmal S /o Pratab Mali, surajpolc Gate , Beawar , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Raj Kumar S /o Kunjilal Jain , r/o Khanna Colony , 
Beawar , 

( Transfereo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISTION RANGE, JAIPUR 


Jaipur, the 21st January 1981 


(a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . - Whereas, I M .L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , heroinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
No . Agrl, and situated at Beawar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 

Boawar on 3 - 5 - 1980 
for an apparent consideration which in less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object af : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaniog as given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of he ransferor to pay under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferoe for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


2 bighas & 15 biswas agricultural land situated near Krisht 
Upaj Mandi, Beawar and more fully describod in the sale deod 
registered by S. R . Beawar bide No. 1132 dated 3- 5 - 1980 . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of thc said Act to the following 
persons , namely ; 


M .L . CHAUHANA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Jaipur 
Date : 21-1 -81 
Seal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

particular area or region entitled to additional 
NOTICE 

timc (eg Assam .Me ghalaya, Ladakh Division 

of 1& K Suute . etc ) otherwise they may not get 
INDIAN FORIST SERVICE EXAMINATION , 1981 

the benefit of additional time. 

5. Candidates seeking admission to the examinntion must 
New Delhi, the 7th February 1981 

pay to the Commission with the completed application form 

a fee of Rs. 48. 00 (Rs. 12 .00 in the case of candidates be 
No . F . 13 / 5 / 80 - E . 1 ( B - A conipetitive cxamination for 

longing to the Scheduled Castcs and the Scheduled Tribes ) 
recruitment to the Indian Forest Service will be held by the through crossed Indian Postal Orders payable to the Secre 
Union Public Service Commission at AGARTALA , 

tury , Union Public Service Commission at the New Delhi 
AHMEDABAD , AIZAWI , ALLAHABAD , BANGALORE , 

Geileral Post Office or crossed Bank Draft from any branch 
BHOPAL , BOMBAY , CAI CUTTA , CHANDIGARH , 

of the State Bank of India payable to the Secretary , Union 
COCHIN , CUTTACK , DFLHI, DISPUR (GAUHATI) , 

Public Service Commission at the State Bank of India , Main 
HYDERABAD , IMPHAL , ITANAGAR , JAIPUR , JAMMU , 

Branch , New Delhi. 
JORHAT, KOHIMA , LUCKNOW , MADRAS , NAGPUR , 
PANAJI (GOA ) . PATNA , PORT BLAIR , 

Candidates residing abroad should deposit the prescribed 

SHILLONG , 
SIMLA , SRINAGAR and TRIVANDRUM commencing on 

fce in the office of India s High Commissioner , Ambassador 
the 26th July , 1981 in accordance with the Rules published 

or Representative abroad , as the case may be, for credit to 
by the Ministry of Home Affairs (Deputment of Personnel 

account head " 051 - - Public Service Commission Examina 
and Administrative Reforms) in the Gazette of India dated 

tion Fees" and attach the reccipt with the application . 
the 7th February 1981. 

APPLICATIONS NOT COMPLYING WITH THE 
THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCE 

ABOVE REQUIREMENT WLL BE SUMMARILY RE 
MENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED 

JECTED . THIS DOES NOT APPLY TO THE CANDI 
ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE 

DATES WHO ARE SEEKING REMISSION OF THE 
DISCRETION OF THE COMMISSION , CANDIDATES 

PRESCRIBED FEE UNDPR PARAGRAPH 6 BELOW . 
ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE IN 

6 . The Commission may at their discretion remit the 
FORMED OF THE TIME TABLF AND PLACE OR prescribed fee where they are satisfied that the applicant is 
PLACES OF EXAMINATION ( See Annexure 1, para 11 ) a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan 

(now Bangla Desh ) and had migrated to India during the 
2 The approximate number of vacancies to be Alled on 

period between 1st January 1964 and 25th March 1971, or 
the results of this examination is 100 ( including 15 vacancies 
reserved for Scheduled Castes and 7 vacancies for Scheduled 

is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and 

has migiated to India on or after 1st June, 1963 or is a bona 
Tribes candidates ) . This number is liable to alteration . 

fido repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has 
3 . A candidate seeking admission to the examination 

migrated to India on or after 1st November. 1964, or is a 
must apply to the Secretary , Union Public Service Com 

Diospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under 
mission , Dholpur House , New Delhi- 110011, on the prescrib 

the Indo- Ceylon Arreement of October , 1964 , and is not in 
ed form of application The prescribed form of application 

a position to pay the picscribed fee. 
and full particulars of the examination are obtainable from 

7. A refund of Rs. 3000 (Rs. 8 .00 in the case of candl 
the Commission by post on payment of Rs 200 which should 
be remitted to the Secretary . 

dates belonging to Scheduled Cartes and scheduled Tribes ) 
Union Public Service Com 

will be made to a candidate who had paid the prescribed fec 
mission , Dholour House . New Delhi-110011, bv Money 
Order , or by Indian Portal Order payable to the Secretary , 

and is not admitted to the examination by the Commission , 
Union Public Service Commission , at New Delhi General No claim for a refund of the fee paid to the Commission 
Post Officr Chequce or currency notes will not he accepted will be entertained , except as provided above nor can the 
in lieu of Money Orders , Postal Orders . The forme can also fee be held in reserve for any other examination or selection , 
he obtained on rash payment at the counter in the Commis . 
gion s Office This amount of Rs. 2 . 00 will in no case be 

8 NO REOUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDI 
refunded 

DATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE, AFTER 

HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WIL BE 
Note - CANDIDATES ARE WARNED THAT THEY 

ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. 
MUST SUBMIT THPTR APPT ICATIONS ON THE PRINT. 
AT) FORM PRESCRIBED FOR THE INDIAN FOREST 9 The question paper in General Knowledge ag indicated 
SERVICE PXAMINATION 1981 APPTICATIONS ON in the scheme of examination at Anderrix T to the Rules 
FORMS OTHER THAN THE ONE PRESCRIBED FOR 

vill consist of objective tyne questions For details pertain 
THC INDIAN FOREST SERVICE EXAMINATION , 1981 

ing to objective type Tests including samnle questions, refer 
WILT NOT BF ENTERTAINED 

ence mav ho made to " Candidates Information Manual" at 

Annexure II 
4 . The comnletrat anpliration foim must reach the Secre 
tary , Union Public Service Commission , Dholpur House , 

VINAY JHA . 
New Delhi- 110011 by Dost or by personal delivery at the 

Deputy Secretarv . 
counter on or before the 6th Anril, 1981 (20th Anril, 1981 

Union Public Service Commission 
in the case of candidates residing in Acam . Meghalaya , 
Aminachal Pradesh . Mizoram Manipur, Nagaland . Trioura . 
Sikkim Tadakh Division of J & K Stat . . Andaman and Nico 
bor Telnnda or Takshndwers and for candidates residina 

ANNEXURE I 
nhroad from a date prior to 6th April, 1981 ) acromnoniert 
hv nemagrasv documents No application recrived after the 

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES 
prescribed datr will be considered 

1. Before filling in the appllration form the candidates 
A candidate residing in Assam , Mephalaya , Arinachal should consult the Notice and the Rules carefully to see if 
Pradesh . Mizoram Manipur , Nagaland , Tripura , Sikkim , they are eligible . The conditions prescribed cannot be relaxed . 
Tadakh Dfution of T & K State , Anitaman and Nicobes TS 

REFORE STIBMITTING THE APPLICATION THE 
tands or Lakshadwren and a candidata residing abroad mav 
at the discretion of the Commission be required to furnish 

CANDIDATE MUST SELECT FINALTY FROM AMONG 

THE CENTRES GIVEN IN PARAGRAPH 1 OF THE 
documentary ev dence to show that he was residing in As 
gam , Meghalaya . Aminachal Pradesh . Mizoram , Maniour, 

NOTICE THE PT ACE AT WHICH HE WISHES TO 
Naraland , Tripura . Sikkim . Ladakh Division of T & K State 

APPFAR FOR THE EXAMINATION 
Andaman and Nicohar Islands n Iakshadweep or abroad 

Candidates should note that no request for change of 
from a date prior to 6th April, 1981. 

centre will normally be granted . When a candidate , how 

ever desires a chanpe in centre , from the me he had indi. 
NOTF : - - Candidates who are from arcas entitled to addi 

cated in his annlication form for the Examination he must 
tional time for submission of applications should 

fandt Tettes addressert to the Secretary Union Public Sere 
also clearly indicate in their addresses in the rele 

ir moission hy registered myat pylon full 1119tification 
vant Column of the application the name of the 

as to why he desiica a change in centre , Such requests will 
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Le considered on neits but leavests 10 " Olafti oth Jan , Tony is of the documents en 0 , Jio itun to liv ) 
1981, will not be entertained under any ulcumstances 

WC Jie given below and in para 6 and those of itenis ( vi ) 

11:) vil ure given in peras 4 and 5 : 
2 . The application foun and ihr uchnowledgement cul 
must be completed in the candidate s own halv,uniny. 

(,1) CROSSFD) Indian Postal Order for the prescribed 
upplicuion which is complete ol is wrong s lilled in is fro — 
liable to he rejected . 

Tach Postal Order should invariably be crossed and com 

plete , as follows : - - 
Candidates should note that no Insiespondence will be 
entertained by the Commission from them to change any of 

" Piiy to the Secretary , Union Public Service Commission 
the entiics niade in the application form . They shoulul , thi. 

at New Delhi Genely Post nflice. " 
ſore tuke special care to fill up the application form COI 
rectly . 

In no chase will Postal Orders payable at any other Post 

Office be cerpted . Defeated 0 tilatot Postal Orders will 
Candidates should further note that under no circum 

also not be accepted . 
stances will they be allowed a change in any of the sub 
jects they have indicated in their application form for the All Postal Orders should bear the signature of the issuing 
Examination . 

Past Master and a clear stamp of the issuing Post Office . 
All caadidites , whicther already in Goveroincnt Service or 

Candidates must note that it is not safe to send Postal 
in Government owned industrial undertakings or other simi Order which are neither chanseri nor madr royable to the 
lar organisations or in private employment, should submit Secretary , Union Public Service Commission at New Delhi 
their applications direct to the Commission . If any cinlidut : Ciencial Post Officc. 
forwaris his application through his employer and it reaches 
the Union Public Service Commission late , the application , (b ) CROSSED Bank Draft for the prescribe fee 
even if submitted to the employer before the closing date 
will not be considered . 

Bank Draft should he obtainest front any branch of the 

State Ban ). of India iind drawn in your or Srejetary , Union 
Persoos already in Government Service whether in a rer 

Priblic Srvice Commission payable at the State Bank of 
manent or temporary capacity or as workcharged emplovers 

Inilia , Muin Branch . New Delhi and shoulal he duly Crosecc . 
other than casual or daily - rated employees are , however , re 
quired to submit an undertaking that they have informed in 

Inne ( one will Bank Drafts drawn on any other Bank he 
writing their Head of Office /Department that they have an 

nccepted . Dulaced on mutilated Pink Dafts will alco not 
lied for the examination . 

le nccertai, 

( ii ) Certificate of apr — The date of birth accepted by the 
3 . A candidate must send the following documents with 

rommission is that ontrred in the Matriculation of Second :ury 
his application 

School I eaving Certificate or in a certificate recognised by an 
( i ) CROSSED Indian Postal Orders or Bank Diaft for Indian University 29 equivalent to Matriculation or in an ex 

the prescribed fee or attested / certified copy of critic tract from a Regi ter of Matriculates maintained by a Univer 
ficate in support of claim for fee remission sity , which extract must be certified by the proper au hority 
( Sec paras 5 and 6 of Notice and para 6 below ) . 

of the University . A candidate who has passed the Higher 

Secondary Examination or an equivalent examination may 
( i) Attested / Certified conv of Certificate of Age . 

submit an atteste 1 / wertifica copy of the Higher Secondary 

Examination Certificate or an equivalent certificate . 
( iii ) Attested / Certified copy of Certificate of Fducational 
qualification . 

No other document relating to gi lihe liornscorce , affilcs 

vits, birth extracts from Municipal Corporation , service re 
(iv ) Two identical copies of recent passport size ( 5 cm . 

cords and the like will he acceptai. 
x 7cm . approx ) photograph of the candidate , ons 
of which should be nasted on the first page of the 

The pression Matriculation / Higher Secondary Examin 
fupplication form and the other copy on the Atten tion certificate in this part of the instruction includes the ulter 
dance Sheet in the space provided therein . 

native certificates mentioned above. 
( v ) Two self-addressed unstamped envelopes of size 

Sometimca 1142 Matriculation (Higher Secondary Examina 
approximately 15x27 .5 cms. 

tion Certificate does not show the date of birth , or only shows 

the ago by completed years or completed yearn and months. 
( vi ) Attested / Certified rony of certificate in suprot of 

In urnh cres, a crnilidhte must send in addition to the inter 
claim thy belong to Schedul - ] Caste / Scheduled Tribe, 

14 / certiftel copy of the Matriculation /Higher Secondary 
where applicable ( Scp para 4 below ) . 

Fxilmination Certificate , an attested / certified copy of a certi 
( vill Attested / Certified copy of certificate in support of 

ficate from the Headmastrs /Principal of the Institution from 

where he passed the Matriculation / Higher Secondary Examin 
claim for age concession where applicable ( Sre para 

ntion , showing the intc of his birth or his exact age 35 re 
5 below ) . 

corded in the Adinission Register of the Institution . 
( viii ) Attendance sheet (attached with the application 

Candidatos are warned that urinas comnirte proof of age 
form ) duly filled . 

as leid rown in these instructions is sent with an application , 
Note . - CANDIDATES ARE RFOUIRED TO SUBMIT 

the applicution will be rejectcii . 
ALONG WITH THEIR APPLIC ITIONS ONLY COPIES 

NOTE ! ; - A CANDIDATE WHO HOLDOS A COM 
OF CERTIFICATES MENTIONED at ITEMS (ii ) , (ii) , 

PT FTED SECONDARY SCHOOL CERTIFT 
(vi) AND ( vii) A ROVF ATTESTED BY A GAZETTED 

CATA NEED SOTAMIT ONI Y AN ATTEST 
OFFICER OF GOVERNMENT OR CERTIFIED BY CAN . 

FDICERTIFIED COPY OF THE PAT CON 
DIDATES THEMSFI VES AS CORRECT CANDIDATES 

TATNING ENTRIES RELATING TO IGF. 
WHO QUALIFY FOR INTERVIEW FOR THE PERSON . 
ALITY TEST ON THE RESULTS OF THE WRITTEN 

NOTF ? : - -CANDIDATES SHOUT NOTE TUTAT 
PART OF THT EXAMINATION WILL BE REQUIRED TO 

ONIY THE DATE OF BIRTH ASRTConn 
SUAMIT THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES 

ED IN THE MATRICTITATION /TIRTIER 
MENTIONED ABOVE. THE RESULTS OF THE WRITTEN 

STCONTARY YAYINATION OFTFT , 
FXAMINATION ARE LIKFLY TO PF DECLARED IN 

CAT , OR АN ЕЛІЛІ rnТТ Ггттгтг 4 тг. 
TH " TONTIT OF NOVEMBER 1981. THEY SHOUT ) 

ONT THE DATT OF STIncen? (1г лъ. 
KEEP THE ORIGINALS OF THE CERTIFICATES IN 

PLICATION WITT SF ArrrPTT AY ITIN 
PEADINESS FOR SUBMISSION AT THE TIME NE 

COMMISSION AND NO SURSEOTIENT RT . 
INTERVIEW THE CANDMATIIRE OF CANDIDATES 

OTEST FOR ITS CHANGE WITI E CON . 
WHO FATT TO SUBMIT TIE DE TIRED ORTIET 

STERED OR GRANTED . 
CATES IN ORIGINAL AT THAT TIME WII ar CAN . 
OTTEET) AND THE CANDIDATES WILL ITyr NO NOTT 3 CANDIDATES SHOULD ATSO NOTE 
CI AIM FOR FURTHER CONSIDERATION 

THAT ONCE A DATE OF BIRTH HAS 
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1979 


and 


(Reorganisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes 
Scheduled Tribes Order ( Amendment ) Act, 1976 ) . 


BEEN CLAIMED BY THEM AND ENTER 
ED IN THE RECORDS OF THE COMMIS 
SION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION 
TO AN EXAMINATION , NO CHANGE 
WILI, BE ALLOWED SUBSEQUENTLY OR 
AT A SUBSEQUENT EXAMINATION . 


( iii ) Certificate of Educational Qualification . - A candidate 
must submit an attestad / certified copy of a certificate showing 
that he has one of the qualifications prescribed in Rule 5 . The 
certificate submitted must be one issued by the authority ( i.e . 
University or other examination body ) awarding the particular 
qualification . If an attested / certified copy of such a certificate 
is not submitted , the candklate must explain its absence and 
submit such other evidence as he can to support his claim to 
the requisite qualifications. The Commission will consider 
this cvidence on its merits but do not bind themselves to 
accept it as sufficient. 

If the attested / certified copy of the University Certificate 
of passing the degree examination submitted by a candidate 
in support of his educational qualifications does not indicate 
the subjects of the examination an attested / certified copy of a 
certificate from the Principal /Head of Department showing 
that he has passed the qualifying examination with one or 
more of the subjects specified , in Rulo 5 must be submitted 
in addition to the attested / certified copy of University Certifi 
cate . 


the Constituțion ( Jammu and Kashmir) Scheduled Castea 
Order , 1956 
tho Constitution (Andaman and Nicobar Islands ) Schoduled 
Tribes Order , 1959 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Order ( Amendment ) Act, 1976 , 
the Constitution (Dadra and Nagar Havell) Scheduled Castes 
Order , 1962 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, 
Order , 1962 * 
the Constitution ( Pondicherry ) Scheduled Castex Onder, 
1964 * 
the Constitution (Scheduled Tribes) ( Uttar Pradesh ) Order, 
1967 * 
the Constitution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Castes 
Order . 1968 
the Constitution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Tribes 
Order , 1968 
the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribes Onder , 1970 * . 
the Constitution ( Sikkim ) Scheduled Castes Orders, 1978 * . 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Orders , 1978 * 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 . Shri / Shrimati / Kupari * . . . . . . . . . . . . . . . . . . and / or * 
his / her fathily ordipsnily , reside ( s ) in village / town * . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . . . . . . District / Division * 
of the State /Union Territory of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


NOTE , — Candidates who have appeared at an examination 
the passing of which would render them educationally quali 
fed for the Commiesion s examination but have not been 
informed of the result is also the candidates who intend to 
appear at such a qualifying examination will NOT be eligible 
for admission to the Commission s examination . 

(iv ) Photographs . A candidate must submit two identi 
cal copies of recent passport size ( 5 cm x 7 cm . aproxi 
mately ) , photograph , one of which should be rasted on the 
first page of the application form and the other copy on the 
Attendance Sheet in the space provided thercin . Each copy 
of the photograph should be signed in ink on the front by 
the candidate . 

N . B .- Candidates ale warned that if an application is not 
accompanied with any one of the documents mentioned under 
paragraph 3 ( ii ) , 3 ( iv ) and 3 ( iv ) above without a reasonable 
explanation for its absence having been given the applica 
tion is liable to be rejected and no appeal against its rejcc 
tion will be entertained . 

4 . A candidate who claims to belong to one of the Sche 
dulod Castes or the Scheduled Tribes should sub nit in sup 
port of his claim an attested / certified copy of a certificate in 
the form given below from the District Officer or the Sub 
Divisional Officer or any other officer as indicated below , 
of the district in which his parents (or surviving parent) 
ordinarily reside, who has been designated by the State 
Government concerned as competent to issue such a certifi 
cate ; if both his parents are dead the officer signing the 
certificate should bc of the district in which the candidate 
himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of 
his own education . 

The form of certifimte to be produced by Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appoint 
ment to posts under the Government of India ; 
This is to certify tbat Shri/ Shrimati/Kumari * 
con /daughter of - 

of 
village / town " - 

- in District / Division * 
Lm of the State /Union Territory * 
- belongs to the --- 

Caste / Tribe " 
which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribek 
under : 
the Constitution ( Schedwed Castes ) Order , 1930 % 
the Constitution ( Scheduled Tribes ) Order , 1950 
the constitution (Scheduled Castes ) Union Territories ) 
Ordor , 1951 * 
the constitution ( Scheduled Tribes ) (Union Territories ) 
Order , 1951 * 
Tag amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
1 isto (Modification ) Order , 1956 , the Bombay Rcoignonut on 
Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 , the State 
of Himachal Pradesh Act, 1970 tho North Eastern Arcag 


Signature . . . . . . . . . . 

* **Designation . . . . . . . . 
Place . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(with seal of Office ) 
Date , 
State /Union Territory * 

* Please delete the words which are not applicable . 
NOTE . - The term " ordinarily reside ( s ) " used bere will havo 

the same meaning, as in Section 20 of the Repre 

sentation of the People Act, 1950. 
* * Olficer s competent to issue Caste / Tribe certificates. 
( i) District Magistrate / Additional District Magistrate / 

Collector / Deputy Commissioner / Additional Deputy 
Commissioner /Deputy Collector / 1st Class Stipen 
diary Magistrate / City Magistrate / tSub -Divisional 
Magistrate / Taluka Magistrate / Executive Magig . 
tute / Extra Assistant Commissioner . 
+ (Not below the rank of 1st Class Stipendiary 
Magistrate ) . 


( ii ) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief 

Presidency Magistrate / Presidency Magistrate. 
( iii) Revenue Officer not below the rank of Tehsildar. 
( iv ) Sub Divisional Officer of the area where the candi 

date and / or his family normally resides , 
( v ) Administrator / Secretary to Administrator / Dovolop 

ment Oficer (Lakshadweep ) . 
5. ( i ) A displaced person from erstwbile East Pakistan 
(now Bangla Desh ) claiming age concessions under Rule 4 
(b ) ( ü ) or 4 ( b ) ( iii ) and / or remission of fce under paragraph 
6 of the Notice should produce an attested / certified copy of 
a certificate from one of the following authorities to show 
that he is a bona fide displaced person from erstwhile East 
Pakistan ( now Bangla Desh ) and had migrated to India during 
the period between 19t January , 1964, and 25th March . 
1971 : 
( 1 ) Camn Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakaranya Project or of Rollet Camps in various 
States ; 
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( 2 ) District Magistrate of the Area in which he nay , 

for the time being, be resident; 
( 3 ) Additional District Magistrates in charge of Refugec 

Rehabilitation in their respective districts ; 
( 4 ) Sub -Divisional Officer within the Sub- Division in 

his charge . 
( 5 ) Deputy Refugce Rehabilitation Commissioner , West 

Bengal/ Director (Rehabilitation ) , in Calcutta . 
( ii) A repatriate or a prospective repatriate of Indian 
origin from Sri Lanka claiming age concession under Rulo 4 
(b ) ( iv ) or 4 ( b ) ( v ) and /or remission of fee under paragraph 
6 of tho Notice should produce fin attested / certified copy of 
a certificate from the High Commission for India in Sri 
Lanka to show that he is an Indian citizen who has migrated 
to India on or after 1st November , 1964 or is to migrute 
to India under the Indo- Ceylon Agreement of October, 1964 , 

(ii) A repatriate of Indian origin from Burma claiming 
age concession under Rule 41b ) ( vi) or 4 ( b ) ( vii ) and / or 
remission of fee under paragraph 6 of the Notice should pro 
duce an attested / certified copy of the identity certificate issued 
to him by the Embassy of India , Rangoon , to show that 
he is an Indian citizen who has migrated to India on or after 
1st Junc, 1963 , or an attested , certified copy of a certificate 
from the District Magistrate of the area in which he may 
be resident to show that he is a bona fide repatriate from 
Burma and has migrated to India on or after 1st June , 1963. 

( iv ) A candidate disabled while in the Defence Services 
claiming age concession under Rule 4 (b ) ( viii ) or 4 ( b ) ( ix ) 
should produce an attestod / certified copy of a certificate in 
the form prescribed below from the Director General Resettle 
ment, Ministry of Defence, to show that ho was disabled 
while in the Dofence Services in operations during hostilities 
with any foreign country or in a disturbed arca and released 
as a consequence thereof . 


The form of the certificule to be produced by the candidate. 
Certified that Runk No, - 

Shri - 

- of 
Unit - - - 

- was disabled while in the Defence 
Services in operations during hostilities with a foreign coun 
try / in a disturbed areas and was released as a result of such 
disability , 

Signaturt 
Designation 

Date . . . . 
Strike out whichever is not applicable . 
( v ) A candidate disabled whüc in the Border Security 
Force claiming age concession under Rule 4 ( b ) ( x ) or 4 (b ) 
(xi) should produce an attested / certified copy of a certificato 
in the form prescribed below from the Director General. 
Border Security Force , Ministry of Home Affairs , to show 
that he was disabled while in the Border Security Force in 
operations during Indo -Pak hostilities of 1971 and was recas 
cd Es a conscquence thereof. 

The form of the certificate 10 he produced by the candidare . 
Certified that Rank No , no 

of 
Unit - - 

was disabled while in th : Border Security 
Force in operations during Indo- Pak hostilities of 1971 and 
was released as a result of such disability . 

Signature 
Designation -- - - 

Date 
( vi) repatriate of Indian origin who has migrated from 
Vietnam claiming ago concession under Rule 4 ( b ) ( xii ) should 
produce an attested / certified copy of a certificate from the 
District Magistrate of the area in which he may for the time 
being be resident to show that he is a bona fide repatriate 
from Vietnam and hag migrated to India from Vietnani not 
carlier than July , 1975 , 

( vii ) A candidate who has migrated from Kenya , Uganda 
and the United Republic of Tanzania ( formerly Tanganyika 
and Zanzibar ) or who is repatriate of Indiaa ongin from 
Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia , claiming age concession 
under Rulo 4 ( b ) ( will ) should produce an attested / certified 
copy of a certificate , from the District Magistrate of the area 


in which he may, for the time being be resident, to show that 
be is a bona fide migrant from the countries mentioned above . 

6 . A candidate belonging to any of the categorios referred 
to in paragraph 5 ( i) , ( ii ) and (iii ) above , and gceking 
remission of the fec under paragraph 6 of the Notice should 
also produce an attested / certified copy of a certificate from 
a District Officer or a Gazetted Officer of Government or a 
Member of the Parliament or State Legislațiire to show that 
ho is not in a position to pay the prescribed fee . 

7 . A person in whose CASC & certificato of eligibility is 
required may be admitted to the examination but the offer of 
appointment shall be given only after the necessary eligibility 
certificate is issued to him by the Governinent of India , 
Ministry of Home Affairs ( Department of Personnel & 
Administrative Reforms) . 

8 . Candidates are warned that they should not furnish uny 
particulars that are false or suppress any material information 
in filling in the application form . 

Candidates are also warned that they should in no case 
correct or alter or otherwise tamper with any entry in a 
docugent or its copy submitted by them nor should they 
submit A tampered / fabricated document. If there is any 
inaccuracy or any discrepancy between two or more such 
documents or its copios, an explanation regarding tho discre 
pancy may be submitted . 

9 . The fact that an application form has been supplied on 
a certain date will not be accepted as an excuse for the late 
submission of an application . The supply of an application 
form does not ipso facto make the receiver eligible for admis 
sion to the examination . 

10 . If a candidate does not receive an acknowledgement of 
his application within a month from the last date of receipt 
of applications for the examination , he should at once contact 
the Commission for the acknowledgement . 

11 . Every candidate for this examination will be informed 
at the earliest possible date of the result of this application , 
It is not, however , possible to say when the result will be 
communicated . But if 4 candidate does not receive from the 
Union Public Service Commission a communication regarding 
the result of his application one mooth before the commence 
ment of the examination he should at once contact the Com 
mission for the result. Failure to comply with this provision 
will doprive the candidate of any claim to congidoration . 

12 . Copics of pamphlets containing rules and question 
papers of five preceding examinations are on sale with the 
Controller of Publications , Civil Lines , Delhi- 110054 and may 
be obtained from him direct by mail orders or on cash pay 
ment. These can also be obtained only against cash payment 
from ( i) tho Kitab Mahal, Opposite Rivoli Cinema, Emporia 
Building, C * Block, Baba Kharag Singh , Marg , New Delhi 
110001, ( ii ) Salo counter of the Publications Branch , Udyog 
Bhawan New Delhi- 110001, and (iii ) the Government of India 
Book Depot, 8 , K , S . Roy Rond Calcutta - 1. The pamphlets 
are also obtainable from the agents for the Government of 
India Publications at various mofussil towns. 

13 . Communications regarding Applications. - ALL COM 
MUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION 
SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY , 
UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION , DHOLPUR 
HOUSE , SHAHJAHAN ROAD , NEW DELHI-110011 , AND 
SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING 
PARTICULARS : - - 

1. NAME OF EXAMINATION , 
2 . MONTH AND YEAR OF EXAMINATION , 
3 . ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 

CANDIDATE F THE ROLL NUMBER HAS NOT 

BEEN COMMUNICATED . 
4 . NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ). 
5 . POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION , 
N . B , - (i ) COMMUNICATIONS NOT CONTAINING 
THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED 
TO . 

N . B . ( ii ) — IF A LETTER / COMMUNICATION IS RE 
CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINA 
TION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS 
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FULL NAME AND ROLL NUMBER , IT WILL BE IGNOR 
ED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON . 

14 . Change in addi ess. - A CANDIDATE MUST SEE 
THAT COMMUNICATIONS SENT TO HIM AT THE 
ADDRESS STATED IN HIS APPLICATION ARE RE 
DIRECTED , IF NECESSARY , CHANGE IN ADDRESS 
SHOULD BE COMMUNICATED TO THE COMMISSION 
AT THE EARLIEST OPPORTUNITY GIVING THE PAR 
TICULARS MENTIONED IN PARAGRAPH 13 ABOVE . 
ALTHOUGH THE COMMISSION MAKE EVERY EFFORT 
TO TAKE ACCOUNT OF SUCH CHANGES THEY CAN 
NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN THE MATTER . 


ANNEXURE II 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL 
A . OBJECTIVE TEST 

The General knowledge paper of your examination will be 
what is called an OBJECTIVE TEST". In this kind of exami 
nation ( test ) you do not write detailed answers. For each 
question (hercinafter referred to as item ) several possible 
Answers (hereinafter referred to as responses ) are given You 
have to choose one response to each iten . 

This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer due to 
unfamiliarity with the type of examination . 
B . NATURE OF THE TEST 

Tho question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET . The booklet will contain items bearing number 1, 2 , 
3 . . . . . etc ., Under each item will be given suggested responses 
marker a , b , c , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ctc . Your task will bo to 
choose tho correct or if you think there are more than ono 
correct, then the best response . ( See " sample items" at the 
end ) . In any case , in each item you havo to select only one 
response ; if you select more than one , your angwer will be 
considered wrong. 
C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in 
the examination hall. You have to mark your answer on 
tbe answer sheet. Answers marked on the Test Booklets or 
in any paper other than the answer sheet will not be 
examined . 

In the answer sbcet number of the items from 1 to 200 
have been printed in four Parts . Against each item , res 
ponocs , a , b , c , d , c , are printed . After you have read each 
item in the Test Booklet and decided which of the given res 
punso is correct or the best, you have to mark the rectangle 
containig the letter of the selected response by blackeping it 
completely with pencil as shown below to indicate your res 
ponge ) . Ink should not be used in blackening thc rectangle 
on the answer sheet. 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 

tho commencement of the test. 
3 . No candidate will be allowed to leave the cxamination 

hall until 45 minutes have elapsed after the com 

mencement of tho examination . 
4 . After finishing the examination , submit the Test 

Booklet and the answer sheet to the Invigilator / 
Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE 
THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINA 
TION HALL . YOU WILL BE SEVERELY PENA 

LISTED IF YOU VIOLATE THIS RULE . 
5. Write clearly in ink, the name of the examination / test, 

your Roll No., Centre , subject, date and serial number 
of the Test Booklet at the appropriate space provided 
in the answer shect. You are not allowed to writo 

your name anywhere in the answer sheet. 
6 . You are required to read carefully all instructions 

given in the Test Booklet. You may lose marks if 
you do not follow the instructions meticulously . If 
any entry in the answer sheet is ambiguous then you 
will get no credit for that item response . Follow the 
instructions given by the Supervisor. When the Supor 
vigor asks you to start or stop a test or part of a test, 

you must follow his instructions immediately . 
7. Bring your Admission Certificate with you . You should 

also bring a HB pencil, an eraser , a pencil sharpener , 
and a pen containing blue or black ink . You are 
advised also to bring with you a clip board or a hard 
board or a card board on which nothing should be 
written , You are not allowed to bring any scarp 
( rough ) paper , or scales or drawing instrument into 
the examination hall as they are not needed . Separate 
sheets for rough work will be provided to you on 
demand . You should write the name of the examina 
tion , your Roll No. and tho date of the test on it be 
fore doing your rough work and return it to the super 
visor along with your answer sheet at the end of the 
tcst. 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

After you have taken your seat in the hall , the invigilator 
will give you the answer shoct. Fill up the required informa 
tion on the answer sheet with your pen . After you have 
done this, the invigilator will give you the Test Booklet on 
receipt of which you must ensure that it contains the booklet 
number otherwise get it changed . After you have done this , 
you should write the serial number of your Test Booklet on 
the relevant column of the Answer Sheet. You are not allowed 
to open the Test Booklet until you are asked by the Super 
visor to do so . 
F . SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresscs accuracy more than speed , it is 
important for you to use your time as efficiently as possible . 
Work steadily and as rapidly as you can , without becoming 
careless. Do not worry if you cannot answer all the ques 
tions . Do not waste time on questions which are too difficult 
for you . Go on to the other questions and come back to the 
difficult ones later . 

All questions carry equal marks . Answer all the questions . 
Your scoro will depend only on the number of correct 
responses indicated by you . There will be no negative mark 
ing . 
G . CONCLUSION OF TEST 

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop . 
Remain in your seat and wait till the invigilator collects all 
the necessary material from you and permits you to leavo 
the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet the 
Answer sheet and sheet for rough work out of the examination 
Hall . 
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It is important that 

1. You should bring and use only good quality HB 

pencil (s ) for answering the items. 
2 . If you have made a wrong mark , craso it completely 

and re -mark the correct response . For this purpose , 

you must bring along with you an eraser also . 
3 . Do not handio your answer sheet in such a nanner 

an to mutilate or fold or wrinkle or spoil it . 
D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. You are required to enter the examination hali twenty 

minutes befort the prescribed time for commencement 
of the examination and get seated immediately . 


SAMPLE ITEMS ( QUESTION ) 
1. Which one of the following causes is NOT responsiblo 
for the down fall of tho Mauryan dynasty ? 

( a ) the successors of Ashoka were all weak . 
(b ) there was partition of the Empire after Ashoka. 
( c ) the northern frontier was not guarded effectively . 
(d ) there was economic bankruptcy during post- Ashokan 

ere , 
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2 . In a parliamentary form of Government 

( a ) the Legislature is responsible to the Judiciary . 
(b ) the Legislature is ipsponsible to the Executive . 
( c ) the Executive is responsible to the Legislature. 
( d ) the Judiciary is responsible to the Logislature . 

(c) the Executive is responsible to the Judiciary . 
3. The main purpose of extra -curricular activitics for pupils 
in & school is to 

(a ) facilitate development. 
(b ) prevent disciplinary problems. 
(c ) provide relief from the usual class room work . 
( d ) allow choice in the educational programme. 


4 . The nearest planet to the Sun is — 

(a ) Venus 
( b ) Mars 
(c ) Jupiter 

(d ) Mercury 
5 . Which of the following statements explains the rolation 
ship between forests and floods ? 
( a ) the more tho vegotation , the moro is the soil erosion 

that causes floods. 
(b ) the less the vegetation , the less is the silting of 

rivers that causes floods. 
(c ) the more the vegetation , the less is the silting of 

rivers that prevents floods. 
(d ) the less the vegetation , the less quickly does the 

Snow melt that prevents floods. 
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